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| सकता है कि श्राुनिकतावादी इसे स्वीकार न करें। किन्तु योग एक 
* विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की उपचेतन मस्तिष्क की शक्तियों को जगाया 
/ जाता है। qds ने अपने मध्यकालीन वातावरण में उस पर प्रयोग 
| किये थे। भविष्य में इस पर वैज्ञानिक ढेंग से मनन होगा। मेंने अपनी 
| आँखों से आग पर चलने वाले, पार्नी पर ऐसे चलने वाले जैसे घरती 
| पर चलते हैं, इत्यादि कार्यों को करने वाले योगियों को देखा है। गोरख- 
| नाथ के साथ ऐसी सिद्धियाँ देखना सहज है। 

| . दूसरी बात ! मैंने यह देखा है कि गोरखनाथ का मूल सन्देश और 
| समाज पक्ष कया था ? उनकी अपनी grum थीं । परिस्थितियों से 
| ्रलग हो जाने पर उनके वाक्यों का भ्रथं भी परवर्त्ती युग में बदल 
| गया । गोरखनाथ जब जन्मे थे, भारत में घोर योनिपुजा थी, तभी वे. 
| इतने.खरी-विरोधी लगते हैं। वस्तुतः वे सत्री विरोधी नहीं थे । वे खी के 
¦ 'मातृत्व को फिर से स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि स्त्री को तब बौद्धों 
| और तांत्रिकों ने साधना के लिये केवल योनिधारिणी के रूप में लिया 
| था । वैसे योगी ite साधक के लिये तो स्त्री का निषेध गोरख का विशेष 
| स्वर था I 
| तीसरी बात | गोरखनाथ के विषय में मैंने भ्रन्यत्र थीसिस लिखी 
| थी। उसमें में व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के बाह्याचार में 
| देख पाया था, भ्रव उसे आचार के साथ मनुष्य के झनेक प्रयोगों में 
| आप्त्यानुभव की भाँति देख रहा हूँ। 

} चौथी बात ! गोरखनाथ महानु योगी थे, नेता थे, इतने कि उनका 
| असर उनके Yoo वर्षे बाद तक रहा | यहाँ मैंने दिखाया है कि गोरख 
LE ; 
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जिसमें योगिपंथ का अ्रन्तिम qua है | à 
यहाँ संक्षेप में में कुछ बातें और बता दू if 
( १) गोरखनाथ पहले वज्ञयानी थे, बाद में वे नाथमत un a 
पहले वे सिद्धामृत कौल सम्प्रदाय में मत्स्येन्द्र द्वारा दीक्षित हुए भौर थे 
ord तक उसी का उन्होंने निर्वाह किया। म्स्येन्द्र जालंधरनाथ के 
गुरुभाई थे। जालंधर के शिष्य करहपा थे। जालंधर और करहपा परी 
कापालिक हुए । कापालिक पहले नर-बलि वाले नहीं थे। नर-बलिसं 
कालामुख देते थे । बाद में कापालिक मत पर ही यह नरबलि आपड़ी df 
परन्तु जालंधर और कणहपा वैसे बौद्ध तांत्रिक वज्जयानी प्रभाव में थे | 
मत्स्येन्द्र पर भी बोद्ध प्रभाव था । बाद में मत्स्येन्द्र योगिनी कोल संप्र: 
दाय की वाममार्गी साधना में चले गये, जिसमें से गोरख उन्हें SWR. 
कर पुराने रास्ते पर लाये। गोरख को वौद्ध लोग घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं । गोरख के साथ WIRT का सम्बन्ध रह CERIS तभी " 
चज्रोली क्रिया का उनके साथ उल्लेख किया है। WAAAY में भी 
इसका उल्लेख है | im E 
(3) गोरखनाथ से पहले यहाँ वज्नयानी, पाशुपत, सौर, ii 
qur, THAT मत तथा कोल भ्रादि अनेक मत थे जिन पर मेंने कथा 
ही प्रकाश डाला है। यह प्रायः ब्राह्मण विरोधी संप्रदाय थे और इनकी 
पुरानी परम्परा थी अनार्य Talat का विकास । गि 
(३) उस समय भारत में एक स्त्रीदेश था जहाँ माठ्सत्ता्, 
समाज का प्रैभाव अधिक था । गोरखनाथ को EET ने गोदावरी 
मेले में बताया था कि गुरु मत्स्येन्द्र स्त्री देश में फंस गये थे | योगी बहु 
यात्रा करते थे। p गे 
(४ ) गोरखनाथ ने एक भरथरी नामक राजा को शिष्य बनार्यान 
"wr रानी पिंगला से सम्बन्धित भद हरिशतक के प्रणोता भरथरी द 
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T नोरखनाय से काफी पहले हो गये थे। एक चौरंगीन 


। और गोरख और जालंधर के समकालीन नहीं, उनके कई वषं बाद हुए 
Ria, परन्तु वे भी किवदतियों में समकालीन बन गये हैं। गोपीचन्द को 
के सिंध के पीर पठाश्रो से भी बाद में ही मिला दिया गया है, जब कि « 
ग पीर Tore सम्भवतः गोरखनाथ का समकालीन था, जिसका गोरख से 
ead भी हुआ था। मैंने उपन्यास में योगी-विरोध का कारणा स्पष्ट 
| ॥ किया है। eT 


i (4) तिब्बत में मत्स्येन्द्र पुज्य हैं, गोरख नहीं, बौद्ध चिन्तन से 
र्‌ गोरख का विरोध होने के कारण। मैने तत्कालीन राजनीति, घमं, 
रे शान, समाज सब का ही रेखाचित्र देने का प्रयास किया है। 

। मेरे गोरखनाथ को वर्तमान या आधुनिक विचारधारा का पात्र 
महीं समझना चाहिये । वे बड़े जागरूक ये। उन्होंने ६ सम्प्रदाय अपने 
; लाये, ६ शिव के । और शिव के श्रटारह में से बारह नष्ट किये ag 
QUE करता है कि उन्होंने योगिमागं को प्रशस्त बनाया। du और 
Ee वाले सम्प्रदायों को एक किया, वेद के वे विरोधी थे, परन्तु 

प्लेटो का स्वप्न था दार्शनिक शासकों का, वैसे ही संभवतः गोरख 
i! भी उपदेशक योगि सम्प्रदाय चलाया था, जिसमें बड़ी व्यापक भूमि. 


भ 


H 


Pr लिया गया था। वाममार्ग को गोरख ने भारत से खोद डाला। 

Sine ने पहले सांस्कृतिक एकता के लिये अपने चारपीठ स्थापित किये 

à उसी प्रकार गोरख के प्रभाव से असंकर मत मिल कर एक हुए जो 

सलाम के क्रोड में नहीं गये। बाद में यह सब अपने को हिन्दू कहने 
[गे । गोरख ने समस्त अनाय॑ उपासना और योग मार्ग को परिष्कृत 

Matera दशन और पातंजल योग के निकट ला खड़ा किया, यद्यपि 

3 वैद-विरोधी थे तुलसीदास जैसे जागरूक ने तभी कहा या--'गोरख 
i 
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जगायो जोग भगति भगायो लोग।' गोरख ने इतिहास में एक बहु 
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बड़ा काम किया था जिसका परिचय स्पष्ट नहीं है। उनका शुग Na 
दिया गया, यह इतिहास का दुर्भाग्य है। तुलसीदास ने वैदिक धमं E 
प्रतिष्ठापना करते समय गोरख के मागं का प्रभाव देखा होगा। Giu 


का योग मार्ग एक भूमि थी जिस पर श्रसंख्य निम्न जातियों ने mM. 


"qmm था। मुसलमानों में भी विदेशीपन या जाति घृणा के बावजूर 


कुरान को कटुरता से देखने की प्रवृत्ति घटी थी। तभी तो सूफियों | 
अत्याचारी मुसलमान शासकों को MATT और माया कहा था ! योगर 
मार्ग के इस विशुद्ध मार्ग पर आसानी से वैष्णव मत पाँव रख क 
फैला और फिर भक्ति के सवंजनीन मानवीय स्वर से लोक १६ 
छा गया | E के 
यहाँ वाममार्ग के बारे में बता देना आवश्यक है। - 
इस देश की जो सीमाएं अब हैं, वे पहले नहीं थीं। पहले संस्कृति 
के प्रसार थे। झ्य, द्रविड, भॉस्ट्रिक, किरात (जो मंगोल हुए) sen, 
a oral ईरान तक फैले थे । द्रविड़ दक्षिण तक। ऑस्ट्रिक ( भार्नेय 
जातियों में ही संभवतः नाग इत्यादि थे जिनका जनमेजय इत्यादि 
युद्ध हुआ था । किरात परिवार में राक्षस, यक्ष, गंधं, किन्नर, TAN 
शादि थे । | 
आर्यो' से पहले इस देश में किरात, द्रविड़ और आग्नेय संस्कृति 
थीं। झाय्य॑ यज्ञ करते थे और पूर्वजों की पुजा करते थे। दविड़ म॑ 
बना कर देवताश्रों की पूजा करते थे । किरातों में चैत्य पुजा थी अदा 
वे उपासना के लिये विहार बनाते थे। किरातों का संबंध वाममागे 
है। यक्ष श्रौर राक्षसों की पहले एक ही देवी उपासना थी। say 
माठ्सतात्मक समाज था । यक्षों में सिद्धियाँ करते थे, सुत सेते a 
मदिरा माँस का प्रचलन था । बाद में जब पुरुष को पता चला, TAL, 
के वेज्ञानिक विकास Hat तो तब जन्म देती है संतान को, जब Ta, 


' वीये स्थापित करता है, तब उन्होंने p की जननेन्द्रिय 'भग” की पू 


छोड़ी । सबने नहीं । जिन्होंने छोड़ी वे राक्षस ( रक्षा करने वाले )६ , 


| 
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| 
a और उन्होंने लिंग पूजा प्रारम्भ की । तब तक पितुसत्ताक समाज ग्रा 
पै गया था । यक्षों में काम पूजा होने लगी । उसी को राक्षस शिव रूप में 
इ पजने लगे | इनमें परस्पर इन्द्र हुआ वही शिव-काम युद्ध है। बाद में 
a संधि हो गई । इन्हीं यक्षों भर राक्षसों में तंत्र इत्यादि का मूल है । उस 
आदिम समाज में जो विचित्र उपासना ध्वनियाँ थी वे ही हुँ, फद्‌ 
इत्यादि के रूप में बाकी हैं । वर्ण, बीड़ा इत्यादि उसी काल के श्रन्ध- 
y विश्वासों के वशेष हैं। अब यह माना गया कि सृष्टि लिग्र-योनि के 
मिलन से होती है । यक्षों में खी पर बंधन कम थे,, स्वतन्त्र संभोग था, 
यही अप्सराशों में दिखता है। परन्तु Tal में gx पूजा भी बहुत थी। 
"ag टाँटेय युग का अवशेष था | stat ने पहले उसी पक्ष को अपनाया। 
Ta में ही मिलता है कि संसार एक gu है उसमें यक्ष रहता है। यक्षों 
के दार्शनिक पक्ष को झायों में ले लिया गया | दार्शनिक पक्ष में योग 
तग संयम निरोध के ant को भी ग्रार्यो' में द्रविड़ और किरातों से 
ले लिया गया । महाभारत काल से पहले ही श्रथर्ववेद में भ्रनायों के 
बहुत से विश्वास smi में था गये, qug सभी अन्तञ्च'क्त नहीं हुए । 
Marg तक श्रायों का समाज विकास करता रहा तब तक खी सम्बन्धी 
रहस्यात्मक उपासना पद्धति को उसने यच्षां से नहीं लिया | महाभारत 
युद्ध के वाद fax aed अनार्यो' में बहुत ताल्लुक बढ़े। ब्राह्मणों ने 
सारे अनार्यं देवी-देवता, तीर्थ श्रादि स्वीकार कर लिये; Teg armani 
तिनही लिया | उस समय वैष्णव मत का उदय हुआ । वह मानवतावादी 
ere था, जिसने शीघ्र ब्राह्मणों में जगह बना ली। aa चितन भी 
nania पक्ष में झा मिला | बुद्ध के समय में जो क्ष्रियों ने सिर 
"उठाया तो उसमें कठोर संयम अपनाया गया। परन्तु शाक्य नेपाल में 
Ta शीघ्र ही उन पर चीन, तिब्बत enfe से यक्ष संस्कृति की Ag 
आने लगी । ब्राह्मणों में विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के कारण इन्द्र का 
“दर्जा गिर गया था । क्षत्रिय इन्द्र यानी शक्र को पकड़े रहे। शक्र यक्ष 
उदेवता से मिल गया और वाममागं बढ़ा । पहले वह बोढ़ों में घुसा । 
uj की ale से ऊब कर नया दर्शन निकाला गया जो वामानल्ली मार्ग 
| 
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में गिरा । शैवों में दो वर्ग थे । एक जो वेद मानते थे, दूसरे जो नहीं 
. मानते थे। अनाय्यं उपासनाग्रों मे योगमार्गी भी थे। जो योगमार्ग वेर : 
को नहीं मानते थे, वे भी भारत मे थे। इस प्रकार wn प्रेत, जादू ' 
टोना, भ्रन्धविक्वास, पुरानी परम्पराश्रों के प्रचलन मे धीरे-धीरे बौद, ' 
झवैदिक शैव भर अवैदिक योगिमागं वाममागं मे' इबे। हर्षवद्ध न दे ' 
बाद भारत पर विदेशियों का आक्रमण होना बंद हो गया। ब्राह्म 
और क्षत्रिय जो पहले विदेशियों से लड़ते थे उनका प्रगतिशील कायं 
समाप्त हो गया और वे जनता पर बोझ बन गये। दक्षिण भारत d 
उस समय ( cat नवीं शती ) वैष्णव और aa भक्ति मागे बढ़े | उत्तर 
में उनका प्रभाव लगभग १३ बीं शाती में पहुँचा । प्रजा ने वर्ण धर्म न 
विरुद्ध विद्रोह किया । aa, योगिम्मर्गी, तांत्रिक बोद्ध इत्यादि जो वेद 
विरोधी थे खड़े हो गये इनके पास वामा साधना सब में थी । इसक 
उन दिनों के गतिरुद्धःसमाज मैं ऐसा प्रभाव पड़ा कि जैन, वैष्णव आई 
भी इस बाममागं से अछूते नहीं रहे । इन सारे मागों के पीछे दर्शन ब॑ ' 
भूमि थी। कापालिक, कालामुख दर्शन वास्तव में राक्षस जाति odo 
उपासना पद्धति का अवशेष AT | कालामुख ठो राक्षसों का एक गए 
ही था। 
उन दिनों ही गोरखनाथ हुए । उन्होंने योगमागं को वाममागं | 
सुक्त किया । यद्यपि उनके बाद उसने नाथमागं में भी असर कर लिय 
पर ag फिर जिया नहीं | यह जो योग पद्धति थी-हठयोग-गोरखना 
ने पुरानी अनार्य कायायोग की प्रणालियों में से शुद्ध की थी और इ 
झार्यो में स्वीकृत विशुद्ध योगमागं-पातंजल योगदर्शन से मिलाया था 
नायं शैव दर्शनों को उन्होंने oat में स्वीकृत दौव प्रत्यभिज्ञादशं 
से मिलाया था । वे स्वयं ब्राह्मण विरोधी थे, उसके वणंधमं के कारण 
परन्तु उपासना और योग में श्रब ब्राह्मण चितन से दूर नहीं रहे क्यो 
उन्होंने ग्रादिम पद्धतियों की विकृत साधनाओं को योगपरक Wem : 
परक अर्थे दे दिया था | यों वाममागे का पतन हुआ । परन्तु गोरख ¦ 
कार्य्ये नीरस ज्ञान रौर कठोर संयम पर टिका था। गोरख ने जो का ' 
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rj किया यह एक यौनवाद-सेक्सगत-समाज के प्रति विद्रोह था । उस समय 
वेर योनिपूजा सर्वोपरि छा गई थी। क्योंकि समाज में गतिरोध था, नयापन 
हू. था नहीं, लोग चमत्कारों में पड़े थे। गोरख ने इस योगमार्ग की स्था- 
Eg पना की और दूसरी (अति) पर जाकर योनिपुजा- का विरोध किया। 
à इसमें उन्होंने खली का स्थान ही हटा दिया | स्पष्ट ही यह दूसरा afi- 
प वाद था । वैष्णव मानववादी स्वर जब दक्षिण से उत्तर में श्राया, 
[यं उसने शिवशक्ति के इन्द्र को राधाकृष्ण के प्रेम का आधार दिया । प्रारं- 
में भिक शाक्त विद्यापति, चएडीदास श्रादि कवियों ने पहले प्रेम को वासना- 
ता परक ही देखा, क्योंकि उनकी परम्परा में शाक्त प्रभाव था । agarart 
३ की परम्परा में यह प्रेम सूक्ष्म होता चला गया। शांकर ने दार्शनिक 
Aw पक्ष मे' वेद विरोधियों को हराया और वेश की जातियों को वेद के 
[क सहारे खड़ा किया गोरख ने वेद विरोध किया पर दर्शन और साधना 
nf में वे ब्राह्मणों के चितन के पास खड़े हुए इस्लाम की मार ने योगी 
बं और हिन्दू का भेद न जाना। इसलिये श्रात्मरक्षा मे' योगी भी हिन्दू बन 
इ गये । योग मार्ग के प्रभाव मे' अनेक जातियाँ थीं । जो मुसलमान होगई' 
गर उनमे भी योगमागं का प्रभाव बना रहा | 
¦ वाममागे का संक्षिप्त इतिहास यही है | aad जातियों मे जो 
; ; काला जादू यानी तंत्र था, वह योग आदि से मिल कर कायायोग बना। 
gi उसको शुद्ध दार्शनिक स्तर पर थ्रारयो ने पहले ही स्वीकार कर लिया 
ना था । रहा सहा गोरख के जरिये शुद्ध होकर झा गया । जिस प्रकार 
इ वैदिक युग समाप्त हो जाने पर उपनिषद्‌ काल मे' समस्त कर्मकाण्ड 
था| की आध्यात्मिक व्याख्या की गई उसी प्रकार इन वाममार्गी ग्रादिम उपा- 
जञ सना पद्धतियों की भी गोरखनाथ ने आध्यात्मिक व्याख्या करके उसे 
q दार्शनिक पक्ष मे' विशुद्ध कर डाला | 
j( शव प्रेइन यह है कि गोरख की मनुष्य समाज को देन क्या है। 
m उन्होंने योनिपुजा की अति को रोक कर संयम का मार्ग बताया । यह 
देन नहीं है। यह सामाजिक कार्य है। एक अति का खंडन दूसरी अति 
का पे हुआ, परन्तु यह नयी अति भी लोक का आगे चल कर कल्याण नहीं 
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कर सकी । यह सहज जीवन के विरुद्ध पथ था। [ 
मेरा मत है कि गोरखनाथ ने मनुष्य समाज को बहुत बड़ी देन! : 
ag | ब्‌ 
एक । गोरखनाथ के विश्वास मध्यकालीन थे, और सारा वातावरण्‌| 
उसी काल का था | परन्तु गोरखनाथ ने योग को लोक के पास लाना 
चाहा, तभी एकांत साधना न करके वे सम्प्रदायों को शुद्ध करते रहे, 
संगठन करते रहे । यह भौर बात है कि वे अतिवादी थे। altars तो| f 
प्रतिवाद की प्रतिक्रिया थी । परन्द॒ गोरख ने यह प्रमारिणत किया कि à 
योगमार्ग का प्रयोग समाज के लिये होना चाहिये | प्रश्न यह उठता हू 
कि बया उनका योग व्यक्तिपरक नहीं है? है, अवश्य है। परन्तु वे : 
मध्यकालीन व्यक्ति थे । उन्हें जो प्रम्परा मिली थी, उसे वे केसे छोड़ 
सकते थे। वे योग को qued से लोक के लिये स्थापित नहीं कर सके, 
परन्तु उन्होंने एक इंगित किया । मनुष्य के इतिहास में एक प्रयोग | 
करके नई तरफ़ इशारा किया | वे उसे पुरा न कर सके तो उनका दोष 
^ नहीं, उनके युग की सीमाए' भी तो हमे' देखनी चाहियें। उस युग मे! 
लोग यही मानते थे कि धरती के चारों तरफ सूर्य घूमता है। योग का ् 
si वैज्ञानिक सत्यों का अन्वेषण नहीं है। योग है मनुष्य का संयम 
और उसी से उसे अनेक विचित्र. शक्तियाँ मिलती हैं। योगी जिन aa, ६ 
पद्म इत्यादि को मानते हैं वह सब शरीर की चीराफाड़ी.करने पर नहीं S 
मिले हैं। अपने पुराने हिसाबों से ही मध्यकालीन योगियों ने fafaa , 
तो हासिल की ही हैं । झौर यह मनुष्य के लिये एक सन्देश है कि उसमे a 
ग्रभी श्रपार शक्तियाँ हैं, जो जगाने पर जाग सकती हैं। गोरख ने वैज्ञा 
frat को अपना मध्यकालीन प्रयत्न विरासत मे दे दिया है। | 
दो । दूसरी देन यह है कि योग पातंजल योगशाख्न में चित्त वृत्ति 
का निरोध है और है सामरस्य । उसका परमात्म से सम्बन्ध नहीं। ü 
बौद्धं में ग्रात्मा को भी नहीं मानते थे । जैन भी परमात्म को नही 
मानते थे। गोया चाहे जो उपासना पद्धति हो, दशन हो, योग सिटि a 
सब ही पा सकते थे तो योग की अ्रसलियत चित्त afer का निरोध d 
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न EX | फिर ब्रह्मचय्यं, संभोग दोनों प्रवस्था में मनुष्य ने सिद्धि पाई है। 
| यह भी हम देखते हैं । परन्तु चित्त का - निरोध सबने माना है। गोरख 
का मत था कि पवन, वीर्ये या चित्त, इनमें से किसी एक को काढू में 
q Oot से सिद्धि मिल सकती है। तो सिद्धि मिल सकती है यह इतिहास 
ह बताता है । मनुष्य में बड़ी शक्तियाँ हैं यदि वह उनको जगाले | गोरख 
गे ने सिद्धि की इन शक्तियों को ही बड़ा नहीं माना, मगर मस्तिष्क के 
विकास को सर्वोपरि माना वे उसे रव-सम या ब्रह्म मिलन मानते थे | 
बैज्ञानिक इष्टि से देखा जायेगा तो शायद कुछ और भी मिले । इतनी 
हैं बड़ी दूसरी देन है गोरख की कि उन्होंने मनुष्य के भावी विकास at 
| शोर एक बड़ा इशारा किया | 
` तीन । तीसरी देन की ओर भी...गोरख ने ही इशारा किया है । 
! शासन करने वाले, पूजा कराने वाले समाज के योग्य नेता नहीं हैं। 
समाज का नेता वास्तव में वह होना चाहिए जो योगी हो अर्थात्‌ cart 
से परे हो । ASHI, सत्ताघारण, बल की.लिप्सा से जो व्यक्ति परे हों, | 
वही शासन करने के योग्य हैं । परन्तु उनकी मध्यकालीन सीमा यह है 
" कि aaa: उनका योग मार्ग इतना समाज पक्ष रखकर भी वैयक्तिक 
ही है| योग वैयक्तिक नहीं रहेगा, सामाजिक हो जायेगा,. सब योगी 
d होंगे, यह में नहीं मानता । फिर भी वैयक्तिकता किसी सीमा तक 
शायद AT सामाजिक हो सके । तीन प्रकार के मनुष्य के दुख हैं। 
3 भौतिक है--गरीबी अमीरी इत्यादि | दूसरे हैं--रोग इत्यादि । तीसरे 
हैं--ठष्णा, ईर्ष्या, विजय लालसा, पोर्टीबन्दी । यह सब ग्रहंकार' के 
प्रभाव हैं। उदाहरणार्थ रूप मे' पहला दुख काफी HA gars ।.दूसरे 
दुख से वैज्ञानिक निरंतर लड़ रहे हैं। किन्तु तीसरा दुख वहाँ बरकरार 
है और वह भविष्य मे' मानव के विकास को भयाक्रांत कर रहा है। 
i योगी गोरख का प्रयोग ईगित करता है कि तीसरे दुख का अन्त योग 
ह है । प्लेटो ने भी ऐसे ही कल्पना की थी, fara वह दार्शनिक मात्र की - 
| कल्पना करता था | योग उसकी समझ के बाहर की बात थी। ' 
तो यह तीन देन हैं गोरख A मौलिक-मानव-इतिहास 
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में गोरख का मार्ग नहीं चला वह इसीलिये कि बह एक अतिवाद दे | 
रूप में समाज A श्राया | दूसरे, उसकी सीमाए' वैयक्तिक थीं। और : 
उसका सामाजिक अर्थ मे निर्वाह नहीं हो सका । तीसरे गोरख क : 
प्ररंपरा प्राचीन थी । उसमे बहुत से भ्रवैज्ञानिक विस्वास भी थे। फि : 
भी एक बात सत्य है i जिस तरह पुराने हिन्दू बावजूद इसके fed 
सूरज को धरती के चारों तरफ घूमता मानते थे, चन्द्रग्रहण ग्रौर a 
ग्रहण का समय गणित से बिल्कुल ठीक निकाल लेते थे। इसी तर्‌ ' 
अपनी वैयक्तिकता, मध्यकालीन सीमा और आदिम विश्वासो के बाव. 
जूद इन योगियों ने प्रकृति पर मानव विजय का एक और रूप दिखाया 
था और यह पक्ष BA भविष्य मे' वसय बढ़ता हुआ लगता है, ifs 
मनुष्य अपना विकास अधिकाधिक-करेगा। जिस प्रकार आयुर्वेद मे 
दवाइयां हैं, जिस प्रकार रसेश्वरवादियों में दवाइयाँ थीं, पर usd 
की तरह उनके नुस्खे वैज्ञानिक प्रणाली पर नहीं प्रचलित थे, पः 
होजाने पर दवाइयों की शक्ति बढ़ी, उसी प्रकार योग की भी संभावन 
है । एक रौर बात | यूरोप में भी योग का रूप मैस्मेरिज़्म है। वहां त॑ 
इसे एक विज्ञान माना जाने लगा है। पुराने लोग जैसे योगक्रियाए 
छिपाते थे, वैसे ही दवाइयाँ भी नहीं बताते थे। मैस्मेरिज़्म में शिवशरि 
आदि विचारों का ज्ञान नहीं है । तभी मेरा विचार है कि योग विशु 
रूप में मस्तिक का विकास है भौर वह मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति व 
सामने लाने की क्षमता रखता है। उसका दाशंनिक और वैज्ञानिक प! 
क्रोई भविष्य में ही प्रगट करेगा, क्योंकि मनुष्य के विकास का इतिहा 
मुझे यह आइवसान देरहा है। | 
मनुष्य की इस महान शक्ति के साथ प्रारंभिक प्रयोग सिद्ध कर 
वाले योगी गोरखनाथ की देन को में इसीलिये बड़ी मानता हूँ और में 
इसके पक्षप्रतिपक्ष में जो विचार हैं आपके सामने प्रगट किये ही हैं | 
सारे भारतीय चितन के विकास में जैसे इस योग ने टक लगाई है 
सब सामाजिक चितन योग में अंत करते हैं भ्रपना | पुराणा वादी, है 
वैष्णव, बौद्ध, तांत्रिक, जैन सबके अनुसार चरमोन्नति कहाँ है ! यो 
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3 में ! योग है व्यक्तिपरक । अ्रतः daa: सब धमं चितन, दार्शनिक चितन 

n योगपरक होने से व्यक्तिपरक हैं। भारत के भविष्य में संभवतः संसार 
को पथ दिखाने वाली ज्योति उदय होगी, जो रूस चीन के अनुभवों की 

wp अच्छाइयाँ लेगी, अपनी परम्परा के मानवतावाद को लेगी और लेगी 

३ योग में निहित मानव जाति की भ्रपारशक्ति को श्रोर aa समाज, संसार 
और व्यक्ति का उदय होगा, जिसमें समाज के विकास के साथ, व्यक्ति 

M Bem नहीं, विकास करेगा। « 

T 

गया 

IR. 
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| Sar की नवीं सदी के अंतिम वषं और फिर दसवीं सदी के gata 
के वे कुछ वर्ष | यही इस उपन्यास का युग है । इस समय राजनीतिक 
रूप में भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे । 
इस समय पर्चिम में reat द्वारा फैलाया गया इस्लाम संप्रदाय ईरान 
पर पूरी तरह से छा गया था और भारत की सीमा पर झुक रहा ATI 
इस समय से लगभग १२५ या १५० वर्ष qd मुहम्मद बिन कासिम नामक 
अरब ने बगदाद के इस्लामी खलीफ़ा की ग्राज्ञा से सिंघ के राजा दाहर 
पर आक्रमण किया था । बौद्ध गौर बौद्ध प्रभाव में पड़े जाटों ने ब्राह्मणों 
के शासन से fas कर उसे मदद दी थी और सिंध का हिदू शासन नष्ट 
हुआ था । परन्तु शीघ्र ही मुसलमान शासकों की घमंप्रसार करने की 
| तृष्णा देख कर हिदू जातियों में नया.जागरण हुआ था और इस समय 
| वहाँ से फिर अरब भगा दिये गये थे। 
इस समय से लगभग १००-१२५ वर्ष qd ब्राह्मण घमं ने शंकराः 
| चायं के रूप में उत्थान करके चातुर्धाम के रूप में, अखाड़ों में लड़ाके 
ब्रह्मचारी स्थापित करके ब्राह्मणघर्मी संगठन: स्थापित किया था, जिसके 
दार्शनिक पक्ष में बौद्ध के दर्शन का निचोइ लेलिया गया था । 

यह वह समय था जब यूरोप में ईसाई धर्म का पूणां प्रभाव था, 
mus शुरू नहीं हुई थीं । पोप का AALS शासन सारे यूरोप पर चलता 
था | विद्वता केवल ईसाई संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ने तक में सीमित थी। 
लोग यह TAHA थे १००० ई० में संसार समासत हो जायेगा। अतः 
उनकी राय में चितन व्यर्थ था । १००० ई० में यह धारणा जब Aller 
होगई तभी यूरोप में नई लहर दौड़ी, फिर यूनान भौर इटली के पुराने 

१३ 
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अंथों का पढ़ना प्रारंभ हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात्‌ 
gari | 
7 इस aaa Thee अरबों ने इस्लाम को तलवार के बल पर फैलाया | 
था | प्राचीन ईरान देश में इस्लाम फैल गया था। शीघ् ही कम सभ्य 
writ को प्राचीन dealer ईरानी संस्कृति ने दबा लिया था। ईरान के| | 
सुल्ला वग में पुराना गव॑ तो था ही, नयी कट्टरता छागई और उत्तर ' 
पदिचम से आने वाली gat stadt जाति को उसने स्वीकार कर 
लिया। तुकं काफी बर्बर थे। उनके पीछे कोई सांस्कृतिक परंपरा भीः ' 
नहीं थी । ईरानी संस्कृति ही उनकी संस्कृति बनी । इस झगड़े में ईरान' 
झौर ईराक में जो शव, पाशुपत भौर बौद्ध तथा वेदांत धर्मावलंबी थे, 
जो योगमार्गी थे उनमें इस्लाम के आने पर भीतरी साधनाए' चल पड़ी 
थीं; जिनका प्रभाव श्रागे-सूफ़ीमत के रूप में स्पष्ट मिलता है। अनेक! 
मुसलमान फ़कीर भारत में बंगाल ग्रासाम तक आते जाते थे। | 
इस समयः तक भारतीय व्यापारियों का मार्ग यूरोप की AT WWW) 
में ईरानी और भ्रव पूरी तरह से छीन चुके थे । समुद्र व्यापार इनके! 
हाथ से श्ररबों ने छीन ही लिया था! थोड़ा सा व्यापार तिब्बत आदि! 
से चलता था। इसलिये झ्रार्थिक आवश्यकताओं के अभाव में राजनैतिक 
चेतना होने पर भी बड़े राज्य नहीं थे, क्योंकि जहाँ का उत्पादन aal 
ही खत्म होता था। हाँ, दस्तकारी बढ़ गई थी, पर जीवन में कोई 
नवीनता न थी राजनैतिक चेतना का प्रमाण है त्रिलोचनपाल aT 
अनेक राजाश्रों को एकत्र करके महमूद गजनवी के बाप से लड़ना, 
पृथ्वीराज का अनेक XTSTH) को एकत्र करके ग्रोरी से लड़ना, fare 
. युद्ध में हिदू स्त्रियों ने गहने बेचकर सिपाहियों के लिये चंदा. इकट्ठा | 
किया SIT राजा दाहर ने भी मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय | 
राजाग्रों को बुलाया था जो समय पर नजा सके। इसी चेतना के| 
कारण महमूद गज़नबी से बिना as ही उसकी आधीनता स्वीकार 
कर लेने पर एक राजा को गंड ने मार भी डाला था। परन्तु gu रौर! 
rats साञ्जाउ्यों के निर्मा के पीछे जो भ्राथिक कारण था वह न | 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
j -१५ - 
सा रहने से विशाल साम्राज्य यहाँ नहीं बन सका, जो तभी बना जब सुगलों 
| के समय में व्यापार ईरानियों के हाथ में चला गया भौर दूर दूर तक 
या. फिर फेल गया । 
भ्य इस समय तिब्बत में वोद्धघमं की तांत्रिक प्रणालियाँ खूब प्रचलित 
के थीं । हण आदि विदेशी जातियाँ भारत के विशाल समाज में मिल 
तर, चुकी थीं । जातियों की उथल होरही थी । 
फर, ईसा की नवीं सदी के प्रंतिम वर्ष भर फिर दसवीं सदी के qaia 


मी; के वे कुछ वर्ष-] ; 


i E [१] 


बह एक पच्चीस वर्ष का युवक था। मुख पर हल्के मुलायम रोम 
दिः थे, गोरे रंग पर स्याम छाया श्रत्यंत आकर्षक लगती थी क्योंकि देह तप्त 
| कंचन सी स्निग्ध दिखाई देती थी। उसका मस्तक चौड़ा था, लंबी जटाए' 
Y उस पर छाई थीं । नाक न छोटी, न लंबी । केवल Mel का ऊपरी 
È भाग और नयन देखने से कभी कभी लगता था, कोई मृगनयनी है | 

| कोने में बैठा था भ्रौर ऊघने लगा था। बाहर दालान में लाल 
| कपड़े को घोती के स्थान पर बाँधे एक अधेड़ कितु हुष्ट पुष्ट व्यक्ति 


d बैठा था। सामने काली मिट्टी बिछा रखी थी, जिस पर भ्रहिबल चक्र 
= अंकित at | 

2 भीतर से Mares आई : ‘AT सवंतोभद्र मएडल की ही Yala 
कर) (uat 

E खी स्वर था। 

4 ` — adt । अधेड़ ने कहा भौर पुकारा : 'अनंगवज्ञ !' 

: भीतर से युवक आया | 
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युवक बैठ गया | | 
“गुरु परंपरा जानता है ?' s 
“नहीं।? | 
‘eet year कहता हूँ । आनंदनाथ देव प्रथम हुए, फिर ng 
प्रकाश | तब पर.... E 
“यह तो जानता हूँ, आचाय ।? | 
अधेड़ प्रसन्न हुआ। फिर कहा: 'तो तुझे महानीलक्रम में Afia 
करू |? | 
अनंगवज््र स्तब्ध रहा। गुरु ने कहा : 'ग्रभी और विचार करले |’ i 
स्त्री बाहर आगई थी । डोमनी-थी । गोरी! इस समय श्य गार किये 7 
थी और उन्नत स्तनों पर उसका हार भूल रहा AT | 4 
अधेड़ व्यक्ति ने कहा : “तैयार हो भैरवी P 


प्‌ 


| 
|z 
LU 


हाँ महादेव 1? 

तो ग्राश्रो | दही, माँस, मत्स्य, तैयार हैं ।'. Iq 

अनंगवज़ की भोर देखती युवती श्रा गई रौर ale का qup उसने | _ 
खोल दिया l » b । q 

अनंगवज् उठ खड़ा हुआ | S r 

भेरवी हँसी | id | र 


वह झटका खाया सा पीछे हट गया d lg 
अधेड़ व्यक्ति ने कहा : “मुखं | क्यों घबराता है । सौर, लकुलीश, a 
गाणपत्य, कापालिक, और सिद्धमत के सब अनुयायी योनिपुजा ही में | 
रत हैं । देख यही महा शक्ति है। ब्मशान के घतूरे से हो मैंने इस परा | 
इमावती की उपासना की है ।” तव तक da कर डोमनी ने मदिरा | 
उडेल कर भ्रपना प्याला भर लिया और गटगट करके पी गई । | 
अनंगवज ने कहा : ‘et ! यह पापिनी है, माया है। में नाथ हूँ । में 
इसे नहीं BHAT | | 


क्यों ? नाथ खी को शक्ति नहीं मानते ?” 


| 
y 
| 
i 
| 
i 
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| “किन्तु इसमें विन्दु खिसक जाता है ' 
| “बिन्दु! वीर्य्यं ! ge! यह योनि नहीं है, यज्ञकुर॒ड है । साधक 
इसमें लिय के ear से वीर्य्यं का श्राज्य डालता है 


अनंगवज़ हठात्‌ खी की ओर देख उठा | उसका रोम रोम aT 


पर हो sori फिर उसने नयनों को ढॅककर कहा : नहीं जानता हूँ। 
ब्राह्मण हूँ । में वेद का प्रभुत्व नहीं मानता, किन्तु 
| किन्तु क्या? पागल न बन! कामरूप से उद्यान, दक्षिण के श्री 
Wigda तक देवी पीठ हैं । नालंद और, सोमनाथ के श्राचाय्यों के साथ 
, मैंने विद्या प्राप्त की है। तू दत्तात्रेय सम्प्रदाय वालों से तो नहीं मिला ?? 
नहीं ।' अनंगवज ने कहा : “मुझे झाँकर मतानुयामी एक ब्रह्मचारी 
Vt मिला था। 
। ब्रह्मचारी सुनकर डोमनी हँसी और उसने एक मांस का टुकड़ा उठा 
| कर खाया | फिर वासना से विह्वल सी भ्रनंगवज् को देखकर बोली 
आ ! मेरे पास ! में कापालिक की शक्ति बनकर रह चुकी हूँ । क्या 
| पायेगा ब्राह्मणी पाकर । उसका तो कोई फल नहीं, फल है डोमनी में । 
ने तूने कौलमागियों की बात नहीं सुनी ? «HP रमणकुशल रामा हो, 
दाँये हाथ में मदिरा का प्याला, सामने मसालेदार बना FAL का गरम- 


गरम माँस, कंधे पर वीणा हो, सद्गुरु का प्रपञ्च है, कौलघम परम ' 


गहन है, योगियों को भी भ्रगम्य। शक्ति है। शक्ति तेरी जागी नहीं। 
उसे भूखा मत मार। उन वेखानसों के मन्दिरों में क्या पायेगा ब्राह्मण । 
| झा । आज में तुझे परम सुख SH 
मैं . aiaa दीवार पर टिक गया। उसने कहा : quie? 
j ‘at हूँ, रमणी भी P 
[| भमाँहीहै।' 
| ` “माँ ।' अधेड़ चिल्लाया--'नपुसक ! तुभमें महादेव अभी तक शव 


[| है। झा, यह शक्ति qum पर 45 कर एक वार रमणा करेगी, तभी तू _ 


X प्राप्त करके शिव बनेगा | 
3 
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RP अगज अब अघे की जलाई अग्नि की s देखकर 
कहने लगा-- शिव ग्रादिनाथ हूँ । उन्होंने काम को भस्म किया था | E 
'काम को ही तो भस्म करने का यह भी मार्ग है । भूख से qp 
तड़पते हो । जो संहज है, वही करो । प्राप्ति में सहज है । सहज ir. 
तृप्ति | तृप्ति में भ्रविचल ध्यान । -ध्यान में समाधि श्रौर युगनद्ध में 
जीवन का परम फल | कहाँ नहीं है यही lar निरंजन बन। शैव, के 
बौद्ध, शाक्त सब यही मानते हैं । क्या तू नहीं मानता कि जो है वहा 
शिव श्रौर शक्ति है""क्या यह सूष्टि केवल इन्हीं के मिलन a कः 
अनंगवज्ञ के नेत्रों में झग जलने लगी । उसने कहा : “मानता है। प्र 

यह सत्य है | शिव शक्ति ! किन्तु शक्ति अपने इस रूप में वीथ्ये का क्षयप्रा 
करती है न ? HIT की चरम प्रास्ति है यही, परन्तु उसका अन्त तो क्रः 
नश्वर है। में शास्वत सुख चाहता हूँ । T 
तो चला जा यहाँ से ।! डोमनी ने कहा: 'कहीं भी तू कुछ ta 

प्रात्त नहीं कर सकेगा ।' ; LJ 
अनंगवज् देखता रहा | AAF ने कहाः 'विध्न न डाल । चला जा Pe 
अनंगवज़ चल पड़ा | कितु उसकी आँखों के आगे ait तक डोमनी नह 

का सु दर शरीर--नग्नरूप--नाच नाच जाता था | gx mr दिखाई[ठ 


देरही थी। a m 
amt ! यहाँ कैसी art ! se m 
वह आगे बढ़ा । Wt 


अच्छा । श्मशान थी। घना वृक्ष था पास p eias उसके नीचे प्र 
लेट रहा । ग्रौर उसे याद झ्राने लगा | यह उसने क्या किया ? जीवन में Ht 
सुख था, समृद्धि थी । ब्राह्मण कुल था। संस्कृत पढ़ी, पारिडत्य प्राप्त | 
किया । रौर एक दिन देखा एक योगी को । कानों में कुएडल धारण fia 
किये था वह Pet हुई बात याद झाई। जब वह बारह ही वर्ष का | 
था तब देखा था एक ऐसा ही रमता जोगी. । पितृव्य की इच्छा थी कि | 
भतीजा जाकर नालंदविहार में स्नातक हो श्रौर किसी राजा के यहाँ m 


' स्यादा पाये Peg हुआ क्या ? भतीजा तभी से उस समते साहु के ना 
: | 


1 
i 
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जीवन की कल्पना करने लगा | जब समय मिलता ऐसे घूमते साधुओं से 


Ha तेल निकाला है) तक चले जाते थे। कितने घूमे हुए थे वे लोग। 
S; TT, कामाख्या, हिमालय, उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण में श्रीपवंत और 
हिप्श्चिम में हिंगलाज तक में विभिन्न प्रकार के ang घूमते रहते। कितनी 
कथाएं न कहते ? बालक था तब ata । तब उसका नाम भी तो 
reir नहीं था । लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है ग्रब उसका नाम 
Rare करने से भी कया लाभ | तब वह पठान STAT ब्राह्मण पढ़ लिख 
Tat घर के लोगों को सोता छोड़ कर-चला आया | क्यों? कुछ करने की 
Tq थी। वह साधु होना चाहता था। सच्चा साधु | योगी। काम 
ilr मोह से परे । कया है यह जीवन | ब्राह्मण केवल दंभ और पोथियों 
का भार ढोता है। और तब वह युवक घूमने लगा है । कहाँ कहाँ नहीं 
या बह्‌ । सारा भारत छान डाला । सूफियों से मिला, कितु कहीं शांति 
it रहीं मिली । और तब वज़्यानी सिद्धों ने उसे श्रपने से प्रभावित किया | 
ई [ठान तरुण MATAR बना | पहली बार भैरवी से उसने संभोग किया 
किया तब तक वह योग की कई सिद्धियाँ प्रास कर चुका था और उसने 
रोय को स्खलित होने के स्थान :पर वज्रोली किया से रोक कर set 
at के रज को ग्रपने भीतर खींच लिया । भैरवी का झानंद नष्ट होगयां । 
बे HI अनंगवज़ चला गया | शिव के विभिन्न पंथों में रह कर देखा, कहीं 
सें मी संतोष भौर तूसि नहीं मिली । 
1| कापालिक dep के साथ उसने नरबलि देखी ।और फिर 
[ एकराचायं के भ्रनुयायियों से मिला, किंतु वहाँ भी उसे पथ नहीं 
TA । 
"| वह उठ बैठा और ग्राधीरात होजाने के कारण प्राणायाम करने 
| लगा। जब वह उठा तब श्मशान में से उसने एक स्त्री और पुरुष को C 
i प्राते देखा । Mt नशे में लड़खड़ा रही थी | पुरुष उसे संभाल रहा थां। 
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पुरुष कह रहा था : शक्ति ! शक्ति !!' | 

शव बरी नेट कर संभोग करके आई हुई खी बकने लगीः 'माँस बहु 
अच्छा था | 
अनंगवज् ने सुना पुरुष कुछ बोलता जारहा था : फट्‌ R 
स्वाहा 
जाग ag किसी प्रेत की सिद्धि कर रहा था । उसके हाथ। 
नरकपाल था | 

उसे सिद्ध ढेणढण की याद हो आई। देर तक वह सोचता रहा| 
फिर अचानक ही सरहपा का एक दूहा बड़बड़ा उठा dj 

चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। गाँव पास ही था। साँम है 
को वहाँ राजपूतों और ब्राह्मणों -का बयनजीवियों से दंगा हुआ WD 
ब्राह्मणों भौर राजपूतों ने उनके घर लूटे थे क्योंकि वे वेदनिदक अधम 
शूद्र बौद्धों के भड़काने से कर देने का विरोध कर रहे थे । 


gam फिर सोचने लगा। सारे देश में राजा हैं, फिर भी कहुँ. 


कुछ स्थिर नहीं है। नित्य ही राजा परस्पर,युद्ध करते हैं। सारा 
झगड़ा भयानक हो उठता है। जाति बंधन में मनुष्य छटपटा रहा zi 
मनुष्य की मुक्ति कहाँ है। 

न जाने वह कब लेट कर भपक गया पर जागा तब पौ फ 
रही थी। 

भुम्बरी ! भूम्बरी !! 


सिद्ध है ! सिद्ध है। 


स्वर सुनाई दिया। . | 
j 
| 
| 


{ 


|` 


अनंगबज्ञ ने मुझ कर देखा कुछ गाँव वाले दूर ही खाने का सामार . 


रख कर चले जा रहे थे । 
नंगवज्ञ ने सोचा । यह भी सम्भवतः पलिहिह की भाँति होगा । 
अनंगवज्ञ उठा और Brat के समीप चला गया | | 
भुम्बरी लगभग चालीस वषं का व्यक्ति था। उसने गनंगवज्त्र क॑ 
देखा तो बोला : भा जा लड़की श्रा जा। मुझसे संभोग करेगी d 
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| _ श्नंगवज्ञ चौंका, परन्तु भुम्बरी ठठा कर dur और उसने एक 
ay घुरित इ गित किया । फिर इमश्ान में पड़ी चाण्डाल की HST खाता 
¦ हुआ वह नाचने लगा श्रौर तब भस्म में लेट UT d 
¦ श्रनंगवस्त्र समीप चला गया | ब वह समझ गया था कि सूस्बरी 
| पाशुपत था । भुम्बरी उठा श्रौर स्त्री का स्वांग करके बोला : हाय मुझे 
प्र) छेइना नहीं D फिर वह्‌ उठा और मंथर गति से अपने नितंबों को: हिला 
| कर लोकनिदित रूप से भ्रनंगवज्ञ के सम्मुख नग्न हो गया। ' 
हां भनंगवज्ञ ने कहा : कुत्सित !? 
| afe P भूम्बरी ने चिल्ला कर कहा : “ala ce है। तुभे 
Y पशुपति ने बाँध रखा है | बद्धनीव ! तू सांजन है। निरंजन बन ! तू 
EIS ब्रत को कुत्सित कहता है !' 
mq mm ने कहा : "पाशुपत | कारणा, कार्य, योग, विधि और 
| दुःखान्त-पांचों पदार्थो में से में इस विधि को ही कुत्सित कहता हूँ, 
ह तुम्हारी ।! इसमें मुक्ति नहीं है। यह सब भी स्त्री का ही शासन है। 
[र तीनों लोकों में काल ने योनिरूपी जाल फंसा रखा है। उसमें ही सारे 
है| उद्धिज, अंडज, स्वेदज और समस्त प्राणी फंसे छटपटा रहे हैं । पुरुष की 
¦ गो-भक्षण करने वाली शक्ति का तुम दुरुपयोग कर रहे हो ! 
| अनंगवज ने जीभ पलट दी। वह सुई कीं नोंक से उसे धीरे-धीरे 
| छेद कर काट चुका था और वह उसे भीतर पलट देता था। उसने यह 
| fafa प्राप्त को थी । भूम्बरी देखता रहा और उसने भस्म उठा कर 
` झनंगवज़ की ओर फेंक कर कहा : “सूच्छित BIST d 
किन्तु श्रनंगवत्र dur और उसने हाथ फैला दिये, जिनकी ओर देख 
कर भ्‌ म्बरी ऐसा देखता रह गया जैसे वह स्थिर हो गया हो । 
T. “कौन हो तुम !? उसने पुछा 
| “अनंगवज् ।! 
| ` कहाँ से झा रहे हो? 
1 “भोट देश से ( तिब्बत ) ।' 
ब tegi छोड़ दिया? 
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धे award था, किन्तु मेरा मन उसमें रमा नहीं। ग्रुगनद्ध, y 
बढ़ावस्था में भी मुक्ति नहीं है। साधक सब कुछ छोड़ कर योनि फू 
` में लगे रहते हैं गंधर्वक्रम, महाचील क्रम, सारे ऋ्रमानुयायियों में Ty 
से लेकर योनिचर्य्या मात्र रह गई है।' | 
` 'तोक्या तू us वज़यानी नहीं रहा ?” | 
नहीं 1 । 
“फिर कहाँ जायगा !' | 
“पता नहीं n 
'तेरा गुरु कौन है ?” 
‘gg मैं चाहता हूँ पा जाऊ | किन्तु कहाँ पाऊ ? 
“कभी गुरु मिले तो मुझे भी दीक्षा देना न भूलना ।' 
“मानता gU | 
“तु तरुण योगी है, कहाँ सीखा इतना सब कुछ ?' | 
अनेक यात्राएं की हैं, बहुत पढ़ा, सारी सारी रात इस देह ग्रा 
चित्त से हठ करके बिता दीं । अनेक गुरु रहे हैं। किसी ने कुछ fre 
fret ने कुछ, किन्तु लगता है कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पाया |? | 
अझनंगवज़ उठा और चल पड़ा | भूम्बरी देखता रहा, फिर rum 
पुरानी तरंग सी लौट आने पर अश्लील इंगित करने लगा | 
ग्राम श्रा गया था। | 
तरुण योगी भ्रनंगवज कुए पर ठहर गया और उसने कुँए' 
पानी खींचती युवतियों को देखा, जो उसे de कर कुछ उत्सुक | 
उठीथीं। - i 
“माँ, पानी पिला v i 
एक तरुणी ने कलश उठा कर कहा : कोन मागं है ?? 
‘at, प्यास लगी है।' 1 
'माग बताओो जोगी P | 
‘at, गुरु चाहिये ।' i 
ay नहीं ?? | 
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युवतियाँ हँस पड़ीं 1 e 

तरुण बुद्धि के कारण युवतियों को साधना के परपुरुषगमन का 
मार्ग बड़ा अश्लील सा परन्तु रोमांचक लगता था | ; 

युवती पानी ढालने लगी । योगी पीने लगा । पीकर कहा : ‘at ! 
तेरा मंगल हों ।? ; 

युवती ने टोका : “जोगी !' 

‘at माँ | 

'भिक्षा कहाँ लेगा ? 

जो दे देगा माँ ।? 

एक पेंतीस वर्ष की स्त्री ने कहा : Gu साथ चल ।? 

योगी ने देखा। राजा के अन्तःपुर की दासी सी लगती थी, विला- 
सिनी । कहा : “माँ ! द्वार द्वार जाता हूँ । रुकता नहीं, जो देता है,लेता 
हूँ, बढ़ जाता हूँ । कहीं रुक कर नहीं माँगता D 

त्री हँसी | कहा : “तु कभी कुछ चमत्कार भी दिखाता है जोगी D 

चमत्कार तो छोटी सिद्धि है माता | उसमें सन्तोष नहीं।? 

तो नहीं जानता ।' तरुणी ने कहा। : 

पानी से एक पोखर भरी थी । उसमें पशु पानी पीते थे। योगी ने 
उत्तर नहीं दिया । उसी की ओर चल पड़ा और स्त्रियों ने आइचर्य से 
देखा कि तरुण योगी पानी पर ऐसे चल कर पैदल निकल गया, जैसे 
बह धरती पर चला हो। 

“जोगी ! युबती चिल्लाई, किन्तु योगी ने नहीं सुना । 

दूसरे दिन ग्राम में संवाद फैल गया । दत्तात्रेय संप्रेदाय का जोगी 
कोरंटक सुन कर खौल उठा। जोगी श्रनंगवज़ अपनो साधना समाप्त 
'करके उठा और घर घर भीख माँगने निकल पड़ा। श्राज उसे देखने 


OR I iat mg a ees 


. लोग निकल पड़े । जब वह एक द्वार पर पहुँचा वही सुसुखि तरुणी 


निकल पड़ी और कहा : “जोगी भीतर श्रा !? 
‘at | जोगी भीतर नहीं आता ।' 
“महाफल दूँगी ।' | 
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नहीं माँ | तेरे हाइमाँस में फल नहीं मिलेगा ।? 

तरुणी का मुह अपमान से काला पड़ गया। बोली : 'तो फि ह 
अपनी राह ले | 

जोगी बढ़ गया | तरुणी वहीं विक्षुब्ध सी द्वार की चौखट quj. 
खड़ी रह गई। दरवाज़ा काठ का था । और था जालीदार। उस प - 
एक युवती की देह बनी थी भौर बीच-बीच में उसे उभार दिया 


गया A | । 
संध्या होने आई ! | 
जोगी कोरंटक ने कहा : 'मार्ग यही है। दीक्षा लेगा ?? E 
परन्तु पहले मुझे पथ का इ गित दें।? "OE 
i 
1 prem श्रेष्ठ है कि दंडधारी ब्राह्मण । योग श्रेष्ठ है fmm 
. कुछ ? स्वच्छन्द मुक्ति का मागं कौन सा है ?” 3 


कोरंटक ने कहा : 'यह कोई भी पंथ उतना श्रेष्ठ नहीं, जितना 
IRIT | 

अनंगवज् ने पूछा : अपनापन मिटाना ही यदि श्रेष्ठ है तो स्वामी g 
तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई ? 

कोरंटक ने क्षणभर देखा और कहा : 'वत्स ! गुस से ही गुस प्रगट से 
हुआ है, वही पुरुष की छाया है गैबी पुरुष गेव से राता है।' ` . | 

aiaa ने कहा : 'किन्तु फिर जलबिब की काया क्यों खीती है। 

कोरंटक हुँसा । कहा : 'न यह जलबिब है, न दरपन की छाया du 
न काया है न माया | 

्रनंगवत्त्र ने उसका विशवास देखा और फिर qur: 'कौन ग्राता है के 
स्वामी, ये कोन चला जाता है। जो बोलता है वह कहाँ समा जाता है| प 
इस सब में गम्य कया है ?' 

कोरंटक ने कहा : ‘wage ! न कोई ग्राता है, न जाता है । 9 f 
कर देख | 
अनंगवज़ प्रभावित हुआ | बोला: “महान योगी दत्तात्रेय परमज्ञानी 
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| थे। परन्तु स्वामी ! तब फिर अवधूत के माता पिता गुरु, Umm, गेह 
भे कहाँ रहेंगे ?? 

| कोरंटक ने कहा : ‘naga ! क्षमा ही उसकी माता है, सत्य ही 
भ पिता है, गुर है ज्ञान । गत्म-परिचय ही उसकी स्थिति है। ग्रलेख 
R झासन में वह विश्राम करता है।' 
था. तो फिर युक्ति कौनसा दुख सहेगी स्वामी | कौन विनष्ट हो जाता 

| है, फिर भी कौन है जो अजर भ्रमर बना रहता है । 

' धूनी जल रही थी। उसकी अग्नि की लपट विशाल पीपल के बोटे 

| को चाटे जा रही थी। ग्राकाश नीला होगया था । असंख्य नक्षत्र बिखर 

ELES 

Sten ने देखा ऊपर और कहा : aga ! सत्ययुग से भी पहले 
b यही आकाश SIT | असंख्य कोटि प्राणी आये और चले गये; किन्तु दत्ता- 

रय गुरुदेव के अतिरिक्त किसी ने भी वास्तविकता को नहीं जाना।' : 
Ml पेड़ों के पीछे एक युवती Aaa सिर उठाकर देखा और adi बैठ 

| गईं । उसके पास,एक तलवार थी, नंगी, जिसे वह सीधे हाथ में पकड़े 
मी थी | एक भीना काला कपड़ा ग्रोढ़नी के रूप में उसके सिर और छाती 

al SH था । कजरारी आँखें इस समय नशीली सी.हो रही थीं | वासना 
गर से उस खी ने ने अपने वक्ष को वृक्ष से सटा दिया और इनकी बात समास 

होने को प्रतीक्षा करती रही । 
| miaa ने देखा। कोरंटक ने फिर कहा : भ्रकीत्ति विनष्ट हो 
L| जाती है, ब्रह्म ग्रजर-अमर बना रहता है 7 

| "कौन सूक्ष्म है, कौन स्थूल है, कौन डाल है, उसकी जड़ कहाँ है ?” 
[है कोरंटक ने आग को धघकाते हुए कहा--'ब्रह्म सूक्ष्म है, तत्त्व स्थूल है, ' 
है| पवन डाल है, मन ही उसका झूल है। यही गुरु क्रा ज्ञान है।' 

| « स्त्री ने देखा अनंगवज़ के नेत्र चमक से उठे। मानों उनमें एक 
i [विचित्र झाकुलता छा गई । उसका शरीर स्थिर हो गया था। स्त्री ने . 

aa को छोड़ दिया और अपना आँचल सुख में भर लिया। 
ब. अनंगवज्र ने कहा : 'स्वामी,-कौन हैं गुरु, शिष्य कौन है ? अनंत 

| 

j 
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सिद्ध से मिलन किस प्रकार हो सकता है ?” 


E. | 
कोरंटक क्षण भर सोचता रहा । अनंगवज्र ने फिर कहा È 
ब्रह्मकमल का मेद क्या है ?? | 
'तेरी कुण्डलिनी जागी है ? 
अभी नहीं । कितु उसमें ही सव कुछ तो नहीं स्वामी | 
'तो सन कि परमात्मा ही गुरु है जिसे बौद्ध, जैन,नहीं मानते E 
शाक्तों और शेवों से प्रभावित हो रहे हैं | परन्तु जान ले कि मुख्य शि i 
ग्राता है । और ब्रह्म कमल ऊध्वंमुख खिला हुआ है ।? 
अनंगवज्र के मुख पर छूनी की लपट का प्रकाश काँपने लग : 
निर्जन रात्रि में qaa सनसनाने लगा। कोरंटक वहीं एकाँत में xg 
भस्म रमाये रहता और कभी-कभी पागलों जैसा व्यवहार करने ला. 
था | जाति का जुलाहा था कभी, फिर साधु होगया । ऐसे निम्न जाई 
के ग्रसंख्य सिद्ध हो चुके थे उन दिनों, जिन्हें देखकर ब्राह्मण व्यंग 
कभी-कभी मुस्करा भी देते थे, कितु जिस तेजी से शाक्त प्रभाव बढ़। 
था, उसके देखते Aa उसका विरोध घटता जा रहा था । E 
युवती को हठात्‌ एक कंप सा हो आया | उसने सुन रखा था| | 
यह लोग कभी-कभी विकराल क्रियाएं भी करते हैं। उसके रोंगटे! 
होगये, कितु तभी उसे rias का शाब्द सुनाई दिया-- l 
स्वामी, उन्मन कौन है और कला क्या है? त्रिकुटी का a f 
तरह खुलता है ? नाद और बिंदु का भेद बताइये ।? T 
उस स्वर को सुनकर वह फिर प्रकृतिस्थ हो गई। किंस qnm. 
ने उसे अनंगवज़ के लिये लोकलाज के ger पर चढ़ा कर यहाँ भेज 
था | यह वह अभी तक समभ नहीं पाई थी | वह आम-सुन्दरी Go 
उसको जोगी यों ही टाल गया था । प्रतिस्पर्धा ने उसे हिला far 
ऐसा भी क्या जोगी ! जोगी तो स्त्रियों के चरणातल चूमते हैं, यही 
सुनती रही थी ! और अनंगवज्र ! si तो था ही वह लावण्य में, [ 
का as भी aT | 
कोरंटक ने देर तक झ्राकाश की ओर देखा और कहा: "ends 
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| है wage! पवन विधि कला है।। इस पवन का नियंत्रण ही मनुष्य 
bi की प्रारंभिक सिद्धि है 1’ 
| “मानता हूँ, परंतु स्वामी | कुएडलिनी ही aar सिद्धि का अन्त है १! 
| “यहीं रह कर साधना HT Taga ! प्रासव्य प्राप्त होगा। देख वह 
| आकाश कैसा शून्य है । यह रत्र है न यही आदर्श है। रव-सम बनना 
ते। होगा । उस समय रमणी से रमण करते हुए भी मन विकारग्रस्त न 
fy होगा। श्रब जाकर सो रह।' 
अनंगवज्ञ उठ गया और एक शोर मृगछाला बिछा कर लेट रहा | 
ल युवती धीरे-धीरे वहीं पहुँची । 
रहः भ्रन्धकार में किसी ने योगी का पाँव छुआ और दबाने की चेष्टा की । 
ल! कौन ?' योगी उठ बैठा। _ 
हि देखा ! i 
m वही युवती । 
ह, युवती मद-विह्नल सी गे बढ़ आई, नयन अधमुदे से। गंधित 
| केशों से उठती लूक सी योगी के चारों ate लिपट गई। उसके होंठ 
था| अब और पास ग्रागये, आगये और पास" 
टेः योगी हटा नहीं। घबराया नहीं । स्थिर mq से: सुस्कराया और 
| कहा : ‘at !! 
a स्त्री चौंक उठी। एक क्षण ऐसा लगा जेसे वह अपने को सँभाल 
नहीं पाई | फिर फूट फूट कर रो उठी, जिसका शब्द कोरंटक तक जा 
ECL उसने पुकारा : “aa! कीन रोता है! कौन दुखी है !” 
[| स्वामी ! माया की पराजय भी पीड़ित होती है, जब उसका छल 
i नहीं चलता, यही देखता हूँ ।' 


1! . कोरंटक समीप आया । 


à. war 
IE EL 

| — 'क्योंझाई है? 
* 'पुछो माँ से।' 


| 
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कोरंटक के कठोर हाथ ने स्त्री की कलाई पकड़ ली और mi- 
गोर खींचा | खी बिलबिला उठी | उसने कहा : छोड़ दे मुझे ? | 
कितु कोरंटक उसे भ्रपनी कुटिया की ओर खींच ले चला | अनंगव\ 
स्तब्ध सा देखता रहा | - 
हठात्‌ A ने झटका देकर हाथ eT लिया और जोगी अनंगवज्ञ| 
- शरीर से चिपट कर कहा: मुझे बचा at ! यह fee पशु है 3 
अनंगवज़ ने पास पड़ा त्रिशुल उठा लिया और कहा : 'जोगी ? ३ 
Wir इतनी व्याकुल कर देने वाली है?” | 
कोरंटक ने हँस कर कहा : अरे यह माया है । स्वयं झाई है। a 


दोष नहीं ।' 
'किन्तु यह बलात्कार है? _ i 
“नारी सब अवस्था में एक ही सत्य के लिये है ।' IF 
स्ली फूत्कार कर उठी | E 


mitas ने कहा : ag जननी है कोरंटक ! तू विलास से रण 


है। उसे जाने दे, वह माता RU 2 = 
कोरंटक चिल्लाया : तू सुखे है, मेरा क्रोध नहीं जानता; अन्यथा' 
कोरंटक ने fumer उठाया । | 
झनंगवज़ ने हाथ उठाकर कहा : ‘Tae D L 
त्रिशूल कोरंटक के. हाथ से गिर गया। मि 
दूर पर मशालें दीखने लगी थीं, कोई कोलाहुलसा उठा भ्रारहा s 
शायद गाँव वाले आ रहे थे। उन दिनों स्त्रियों को उठा लाना fal, = 
- लिये ग्राश्चर्यंजनक बात नहीं थी | फिर भी ग्रामवासी सिद्धों से ७ 
थे । अनेक-प्रनेक ग्राश्चयं जो दिखाया करते थे वे । शायद अ्रब सुत 
की श्रनुपस्थिति प्रगट होगई थी । परन्तु जब भीड़ श्राई तब उसने दे 
कि कोरंटक सु ह फे बल पड़ा रो रहा था और सुन्दरी गंभीर अवाक्‌| c 
खड़ी थी | ्रनंगवज़ मुस्कराता सा खड़ा था d E 
भीड़ श्राई, कोलाहल Be गया, सच्नाटे के फूल ने पंखुरियाँ खोल! : 
अंधेरे की लहरों पर दो चार uid भरीं ! E 
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श्रनंगवज् ने आज्ञा दी | कोरंटक उठ खड़ा हुआ i 
| भयभीत से लोग देखते रहे सुन्दरी चली गई। 
¦ दूसरे दिन प्रातःकाल जब जोगी भीख लेने आया सारा ग्राम उसे 
भुक रहा था WX कोरंटक भस्म रमाये इमशान में जाकर ध्यानस्थ' 
होकर बैठ गया था, मानों वह भ्रपनी ग्लानि को भूल जाना चाहता था। 

जब जोगी सुन्दरी के द्वार पर पहुँचा algal से भींगे मुख ने Far 
और कहा : ‘GaP 
न जाने वह कितने पश्चाताप का स्वर था। 
| अनंगवज्ञ ने कहा : ‘at आशीष दो। यह पुत्र देश-देश भ्रमण 
करता WW रहा है। सुख और दुख की यातना Gp नहीं रही । सिद्धि 
का गर्व नहीं रहा माँ । केवल शाश्वत सुख चाहता हूँ, ताकि gd 
शान्ति मिले और लोक का अन्धकार दूर करना चाहता É । चाहता ईँ, 
वह माग € सङ्ग जिस पर चल कर संसार का कल्याण हो सके। 
भोट देश गया था, वहाँ से अनादर पाकर लौट AAT £I 

“कहाँ TANT जोगी ।? 
| माँ ! योगी को क्या है १ अपना क्या है? oda दिखर, श्रागम 
कान्तार, निजेन मरु, इ्मशान और प्रासाद ! घूमता हूँ । शायद गुरु 
मिल जाये। देख चुका हूँ वेभव की छलना । जीवन भर मृत्यु, बीच 
'में यौवन का भ्रम ! इसमें शांति कहाँ है आत्मा को ! मन की प्रतीति 
इहा है। भ्रस्थिर चंचल चित्त की स्थिरता कहाँ है। पतंजलि ने कहा 


था न १ समझती हो |? 


^ विभोर अवाक, बड़े बड़े नेत्रो में ग्रसु की चमकदार बूदें दिखलाई 


पड़ीं | 


V ` स्त्री नहीं समझती । उसे लग रहा है कि सामने कोई बहुत बड़ी 


वस्तु है, जो उसके छोटेपन के बाहर ही रहे जाती है। स्त्री की दो 
भुजाएं हैं। रूप और यौवन ! गौर जो पुरुष इनकी पहुँच में समा 
नहीं पाता, वह भी क्या मनुष्य है? erp है न वह ! इतने 
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महान व्यक्ति को स्त्री ने सोचा था अपने पाश में बांध लूंगी! मा 
सुन्दरी में जागी अभाव की अनुभूति | स्त्री की लघुता। जो स्त्री द 
महत्त्व को दंभहीनता से स्वीकार कर देता है, पता नहीं स्त्री क्यों से 
महान समझती है। संभवतः वह जानती है कि वह पुरुष पर कित 
प्रभाव रखती है । 
झौर ऐसे पुरुष को उसने साधना से च्छुत करना चाहा। । 
ग्लानि हुई । ग्लानि का अंत है ममता । खी के खूप अपने आप भे 
एक चक्र से घूमते हैं। ममता में बड्प्पन है माठृत्व का । कहा : 'जोगी| 
तुम्हें गुरु मिलिगा। तुम हिमालय की शोर a, वहाँ बड़े बड़े तपस्वी 
रहते हैं ऐसा मेने सुना है ।' 
जो strat माता |? | 
योगी ने सिर झुकाया और चल पड़ा ।. | 
फिर घरती कितनी बड़ी ! एक पग में आए जितनी । क 
झाकाश का शून्य कितना बड़ा। मन में एक हो जाए जितना। | 
यौवन कितना १ जितना Sum । 


जीवन कितना ? जिचनना संयम । Ti 
और मृत्यु १ : im 
उसी के लिये तो Te चाहिये ! m 
जोगी का गीत गू जने लगा-- A qc 
थान दे गोरीए गोरख बाला n 

माई बिन प्याले प्याला o एड 

गिनांन ची डाल्हीला पालंषू k 

'गोरख बाला Aam i i 


हे गोरी ! गोरख बाल के लिये जगह reta उसने बिन प्याले झन 


प्याला पिया है। ज्ञान की पालकी डाली है। देवलोक की ACTA क 


मृत्युलोक की fadi और पाताल लोक की नागकन्याओं के लिये गोरह भ 
बालक को प्रभावित कर लेना बहुत भारी काम है। उसने माया a 


| 
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झार दिया है, घर वार छोड़ दिया है, gea ओर भाई-बंछ त्याग 
EET | 
UNE ने gar! 
WD स्वर धीरे-धीरे-गाँव से दूर चला गया | 
| जोगी चला गया था | 
n 
itl 
1 [3] 


| अनंगवज्र स्नान करके सरोवर से बाहर निकला | गंभीर स्वर से 
केसी ने पुकारा : 'गोरख !' | 
| आदेश ! गुरुदेव !? 
¦ अनेक वर्ष व्यतीत हो गये थे। नेपाल की पथरीली भूमि में योगी 
परनंगवज्र को गुरु मिल गया था। गुरु का नाम था मस्त्येन्रनाथ । वे 
गति के ब्राह्मण थे । उनका नाम था विष्णुरार्मा । वारणा देश उनकी 
Teu थी । उनका चर्य्यानाम था श्री गोडीशदेव, पूजानाम था श्री 
पप्पलीददेव और गुप्तनाम था भैरवानन्दनाथ । उन्होंने समय समय पर 
[नेक सिद्धियाँ दिखाई थीं । उनके दिखाने से पहले उनका नाम वीरा- 
[न्दनाथ पड़ा, फिर इद्रानन्ददेव और अंत में जब aae नदी में बैठ 
AC उन्होंने समस्त मत्स्यों को कषित किया तो उनका नाम मत्स्पेन्द्र- 
[थ के STÀ दूर दुर तक फैल गया। वे श्री ललिताभैरवी अम्बा पापु 
[क्ति के उपासक थे। उनके गुरुभाई जालंधरनाथ भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, 
'झानका शिष्य करहपा अब ख्याति प्राप्त करने लगा था । मत्स्येच्द्रनाथ 
at कामरूप के चंद्रद्वीप में पहली सिद्धि प्राप्त की थी और अब नेपाल में 
र अत्यन्त ही सम्मानित थे । 
ब, जव अनंगवज्र को उन्होंने देखा पहली ही. दृष्टि में वे उसके भीतर 
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छिपी शक्ति को पहुँचान गए | उन्होंने देखा कि शिष्य होने के ah 
यह तरुण अवश्य ही नाथ मार्ग को प्रशस्त करेगा । a सिद्धामृत 3 
थे। उन्होंने देखा कि अनंगवज्र साधना की एक ऊची सीढ़ी तक ३ 
पहुँचा है, जिसके मार्ग नहीं पा रहा है तो उन्होंने उसे दीक्षा दी । जिह 
अर्थात्‌ गो को जो पलट कर अमृतत्व के मार्ग = में झा गया था, Sf 
रथात्‌ गो पर जिसका भ्रधिकार था, उसे उन्होंने गोरक्षा का नाम LE 
आर स्वयं आदिनाथ महादेव का सा रूप श्रपनी भाँति उसे भी धार ; 
कराया । ्रनंगवज्र भ्रब गोरक्षनाथ हुआ । उसने मेखला, श्छ गी, सेली _ 
Ted, खप्पर, welder, बघंबर, झोली श्रादि चिल्ल धारण किये) 
अपने विशाल कुएडलों के कारण वह बड़ा ही प्रभावशाली दिखाई LM 
लगा। धंघारी उसके पास रहती, जिसे उसने स्वय॑ बनाया था । अधाएं म्‌ 
सोटा, धारण करके शरीर में भस्म लगा कर गुफा में रहने वाला गो! 3 
खनाथ अपनी AALS साधना में लग गया था | la 
प्राचीन कौल साधकों की परम्परा में मत्सयेन्द्रनाथ का अपना Gg 
था क्योंकि उन्होंने उसमें श्रपना योग दिया था। E 
जिस समय अनंगवज़ व्याकुल सा पहुँचा था, गुरुदेव समाधी में d, 
थे | समाधि खुलने पर देखा एक तरुण बेठा था, जिसने उठ कर Te, 
वत किया | E: 
क्षण भर देखा और कहा : “वत्स | व्याकुल है ?' i 
श्रनंगवज्र ने कहा : “TT नहीं सुभा ।' 
कारण |’ 
“वासना, काम P A 
चारों ओर T लग रही है न !' कर 
‘at देव v : | 
‘at सिद्धामृत पथ में श्रा वत्स ! पुर ब्रह्मचय्ये का पालन कर| 
शक्ति इस मागं में प्रतिद्व द्विनी है उसका संग Geer से वजित कर 
होगा | साहस है ! | 
पालन करूँ गा गुरुदेव | यह तंत्र, da 


| 
| 
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| 
x नहीं वत्स ! इनसे भी परे। और ऊपर उठना होगा ।' 
' वो क्या लोक का कल्याण इसी में है ? 
M _ वत्स इसी में CET कल्याणा है । प्रत्येक व्यक्ति पिएड है और 
र. एणं है। उसी में ब्रह्माएड है। उसकी पूर्णंता ही पथ प्रदर्शन करेगी, 
i वही लोक का कल्याण बनेगा ।? 
m 'किन्तु गुरुदेव ! चारों शोर अंधकार है । प्रजा अंघविश्वासों में डूब 
रही है। शाक्त केवल योनिजाल में फसे पड़े हैं। मेने देखा है। पश्चिम 
d के मुसलमान हो गए लोग कुछ भी नहीं सोचते, वे ात्म-तत्त्व को नहीं 
| जानते। ॐच और नीच जाति के भेद से लोक अन्त हं । वेद के भार से 
; ब्राह्मणा सबको दवाये दे रहे हैं । राजा प्रजा को भूल कर स्वेच्छाचार 
» 1 ग्रौर कामवासना में डूबे हुए हैं। सब कुछ जकड़ा हुआ है। और मनुष्य 
त PS और काम के सुख में पड़ा तड़प रहा है। सौर, गाणपत्य, पाशुपत, 
M Sear, दत्तात्रेय, कापालिक शौर न जाने कितने कितने संप्रदायों में 
मनुष्य को मागं नही मिल रहा है। यह क्या हो रहा है, देव !? 
T वत्स ! साधना कर ! धैर्य रख कर सफलता प्राप्त कर ! इस aq’ 
को पवित्र करना होगा | लोक में फिर से मर्यादा स्थापित करनी होगी, 


Rese wen aei 


निरंतर कोल साधको ने इसे आगे बढ़ाया है श्रौर यह साधना अखण्ड 
चलती. रहेगी v 
| “गुरुदेव ! आपने लोकों को उबार लिया i 
“वत्स ! तुझे ही मेरा कार्य पूरा करना होगा ।' 
और इसके उपरान्त साधना का प्रारंभ हो गया ! 
गुफ़ा के द्वार पर खड़े हुए गोरखनाथ ने सिर भुका कर हाथ जोड़ 
FX गुरु को प्रणाम किया। 
| 'werb 
« आदेश गुरुदेव |’ 


र्‌ 
र| भत्स्येन्द्रनाथ गुफ़ा के बाहर झा गये | क्षण भर सुदूर पर्व॑तमालागओरों 
| २. 
| 
i 
1 
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BE वह शक्ति बनती है। शक्ति से ही सबकुछ EE 


` यह कुल ही शक्ति है, भकुल ही शिव हैं । उस शिव का कोई कुल नुह 
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गोरखनाथ ने कहा : perg | इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा | 


T 


[e 
] 


i 
] 
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दानो wae हैं। शक्ति ही इसलिये उपास्य है, क्योंकि sfr के बिना 
zy Fe भी शव E 
जो. गोरखनाथ ने कहा: 'गुरुदेव ! फिर में आपके दशन कहा 
र्प्त कर IR AT । 
णा. 'वत्स ! प्रजा में नया जीवन फैलाना होगा । झाज जो इस भूमि में 
[| ARTIS, वैष्णवाचार, दैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ता- 

'चार रादि फैले हुए हैं, यह स्मरण रखो कि हमारा कौलाचार इन सब 
! से श्रेष्ठ है, भर वही मनुष्य के कल्याण का मागं है। वेदचार सबमें 
 पैनिकृष्ट कोटि की उपासना है। उनमें कुछ भी नहीं है। वैष्णवाचार, 
Aare दक्षिणाचार भी पशु भाव के साधक के लिये ही उपयुक्त हैं। वामा- 
गय॒पार में यदि वासना इतनी न होती तो वीरभाव के साधक को उसमें भी 
:।सिदांताचार के अङ्क की भाँति अधिक सफलता मिलती | किन्तु कोला- 
परिचार सबसे ऊपर है। इसमें कोई नियम नहीं । सर्वोच्च साधक ही इस 
RAM तक पहुंचते हैं । जिनमें किसी प्रकार का भी भेद Hel वही कौल 
$e | सिद्धकोलमत लोक के समस्त मार्गों में श्रेष्ठतम है । इसी का dar 
हाक bit दिशा में deme । तुम्हारे शिष्य लंग और महालंग 

कहां हैं 7 ; 
4 गुरुदेव वे भिक्षा लाने गये हैं ।? ° 
†¦ तो फिर उनके आने पर उन्हें भी साथ ले लो।' 
लो. वेश गुरु !? 

1३. जिस समय लंग और महालंग भिक्षा प्राप्त करके लौटे उन्होंने देखा ` 

| कि गोरखनाथ विभोर होकर गा रहे थे-- 

ब, परब्रह्म रमता राम से चौगान का खेल Vat अभिमान में क्‍यों 

GENRE हो ? पृथ्वी और आकाश में कोई न्तर नहीं, ag तो केवल मुक्ति 

का मैदान है । उस एक में ही अनन्त सृष्टि है, और इस अनन्त में एक 
fel तो है, उस एक के ही यह अनन्त उपाय हैं | भीतर से जब उस एक 

i परिचय हो जाता है तव सारी aaa सृष्टि उस एक ही में समा 

` जाती है | अनाहत नाद भ्रहरन है, किन्तु विन्दु हथोड़ा है। TQ XT 


1 
i 
i 
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पिंगला तो उसकी घौंकनी हैं | मुलाधार को दबा कर EST San 
प्रावागमन मिट जायेगा । सहज की जीन है, पवन का घोड़ा है, AT yy 
लगाम aard, चेतन को बनाओ सवार, और सवारी करते हुए प 
ज्ञानं तक पहुँचो। मैंने त्रिभुवन को संधान कर लिया, लक्ष्य कर fm 
छान डाला, पर वह नही मिला। तिन्न की झट हटी, विधाता ने भाब 
उत्पन्न किया तो जिसे में qd जा रहा था, वह में ही होगया | जबक 
कहता हुँ कि वह है तब कोई विश्वास नहीं करतां, यदि वह न होता हू 
अनन्त सिद्ध क्यों काया को कष्ट देते रहते ; सच तो यह है कि ३ 
साधनों का उद्देश्य हीरे से हीरे को वींधना रहा है। | 
गुरुदेव जा चुके थे। उनकी कुटी अब सूनी होगई थी। गोरखग़ापु 
ने कहा : 'गुरुदेव स्वयं आदिनाथ हैं लंग ! अब शीघ्र ही समस्त लोकपः 
सत्य मार्ग की प्रतिष्ठा होगी। उंसे कोई नहीं रोक सकेगा ।? बन 
वे शब्द महालंग ने आइचय से सुने । गोरखनाथ ने श्राकाश की ग्नेसः 
देखकर कहा : 'क्या सचसुच श्रादिनाथ का मार्ग लोक का पथ हम 
जायेगा ? यह घृणा संसार से दूर हो सकेगी १ कितना क्षुद्र pm 
यह मनुष्य कि अपने ही जाल को सर्वोपरि और uuum 


समभता है १ Ps ता 
लंग ने कहा : शुरु प्रवर ! ग्रादेश? `. id 
क्या है बालक ? Eu 
“गुरु प्रवर | आज gÀ फिर वही बौद्ध मिला था ।? | 
क्या कहा उसने ?? at 


“उसने कहा-तुम्हारे गोरखनाथ साधना में च्युत हो गये, eie 
DATA न XQ कर मत बदल गये। स्वयं मत्स्येन्द्र aie जालंधर j^ | 
ही गुरु के शिष्य थे जो वौद्ध eruit थे। मत्स्येन्द्र कोल सिद्धामृत॥ 
के श्रनुयायी हुए, जालंघरनाथ कापालिक मत में चले गये, फिर qm 
तो बौद्ध साधना से इतनी दूर नहीं गये तुम क्यों इस गोरख न 
चक्कर में फंस रहे हो ?” i 

s हाँ लंग यह सत्य है। जालंघरनाथ ga में निवास करते हैं iii 
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" darrgrait का अतिचार अधिक है । किंतु भैरवी चक्र में भ्रब ब्राह्मण भी 


A 'तो क्या सब बाह्याचार बदल जायेगा १' 

'बदलेगा वत्स! बौद्ध घमं ही कितना बदल गया है? ब्राह्मण 
TU के देवताओं के साथ ata के निवृत्तिपरक देवता भी प्रवृत्ति- - ` 
MUS होकर AMAT जीवन की Groen ने इन सबको भोगपरक 

बना दिया; क्योंकि वे कहीं भी मुक्ति का मागं नहीं देख सके । जिस 
aera मैने विज्ञानवाद का अध्ययन किया, मैंने उसमें केवल निवेधा- 
य मकता देखी | यह समस्त संसार वे केवल विज्ञसिमात्रता में मानते हैं । 
area विज्ञान के प्रवाह में एक क्षणिक बिज्ञान दूसरे को कार्य कारण 
प्रखला से उत्पन्न करता है और वही चित्त है। बोधिसत्वो, पारमि- 

ताओं के अपार भ्रम में में कोई पथ नहीं देख सका। wed, सैव, 

घ्रौर e मतों को मैंने देखा, कितु वे सब विभिन्न पथों पर ले जाने 
art हैं।' 

| लंग और महालंग बैठ गये गोरखनाथ ने फिर कहा : 'सारे संप्र- 

दाय अलग अलग हैं परंतु मुझे सबमें साधना पद्धतियाँ एक ही ओर 
हावी दिखाई देरही हैं वे सब ही बाह्याचार को धिक महत्त्व देरही 
| e | समस्त में मूलतः HET की साधना का प्रयत्न है। बौद्ध भी तो प्रज्ञा- 
[स्र उपाय का एकात्म करते हैं। परंतु सब पर छागई है मिथुन परक 
(are की जुगुप्सा । भग एक राक्षसी की भाँति बिना दाँत के ही 
,FS कुछ खाये जारही है। मैंने पतंजाल को पढ़ा है। परंतु पतंजलि का 
Att एक बहुत विशाल परंपरा से कुछ हटा सा लगता है। मेरी बड़ी 
ऋच्छा है कि यह fret हुए पंथ एक हों और इस्लाम के अनुयायी जो 
mè हैं वे भी हमारे मार्ग को पकड़ें । इससे न ब्राह्मणों का दंभ रहेगा, 
| 
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न जातिघुणा रहेगी, न re होंगे, प्रत्येक व्यक्ति में शिव जागेगा| 
मातृत्व पुनः स्थापित होगा ।? | 
em ते कहा : कितु गुरुदेव ! et यदि कामिनी गा ir 
मातृत्व तक पहुंचेगी कैसे ? क्या शक्ति ही अपने विभिन्न रूपों में ws 
विभिन्न कार्ये नही करती ?” र्भ 
“ठीक कहते हो वत्स ! लोक में सब तो योगी नहीं हो wife 
जो साधक होंगे वे योगी होंगे। योगी ही लोक का पथ प्रदशन कज 
सकता है, क्योंकि वह परमशिव से तादात्म्य प्रास करके, उच्चावस्था के 
प्रास करके सम दशा में श्राजाता है। योगी केवल आत्मसाधन हो 
सिद्धिमात्र में सीमित नहीं करता, वह लोक को भी जाग्रत करता हसः 
बैषवों के अवतार कल्पना हैं, महायानियों के करुणचित्त बोधिसत्व ह 
कल्पना हैं, आदिनाथ के उपासक योगी सत्य हैं। गृहस्थ गृहस्थ xd 
वहीं से योगी. की प्रतिष्ठा होगी, किंतु गृहस्थ यदि साधना के उच्चस्के 
पर नहीं पहुँच सकता, तो क्या वह श्रंधविश्वासों से भी नहीं उस 
सकता, क्या उसे मोहबद्ध रहना ही होगा ? क्या उसे भी चेतना के (रह 
विशेष स्तर तक नहीं लाया जा सकता । इन समस्त बौद्ध संप्रदायों| 
जाति-पांति वर्णा के विरुद्ध सशक्त स्वर है, परंतु स्थविरवाद में qun 


` खनी का स्थान नहीं था, उसके गने से लोकपरक यह नैरात्म्य घमं व्यौ 


क्तिपरक होकर वामाचार में डूब गया है। कुण्डलिनी को जगा कासः 
agan तक पहुँचाते हैं, वे उसे कमल कुलिश कहते हैं, कितु sere 
की तो यह निचली मंजिल है ! देह का महत्त्व परमशिव का ngea 
उसे असुरपद्धति में भ्रपने आप में पुणं नहीं समझना चाहिये । योगसा 
मिथुन साधना का पर्प्याय बना कर वे मूलतः विषयों में ही फेस गये(रस 
इन विभिन्न देवताग्रों के लिये जो यह समस्त संप्रदाय लड़ रहे ईक्षे 
परमशिव को तो उसमें भुला ही देते हैं । देवताभ्रों का स्थान तो गीमेर 
है । ब्राह्मणों का dw वास्तव में सबसे बड़ा रोड़ा है जिससे लोक Se 
रहा है। सिद्धियाँ प्राप्त करके रसेइवर, कापालिक, शास्त्र, qul 
जीवन काल को ही सब कुछ समभते हैं ।' भा 
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गा महालंग ने सिर हिलाया भर गुरु की भर तन्मय दृष्टि से देखा | 
ad चीनागम? गोरखनाथ ने फिर कहा--'वासना का उपदेश है। वे' 
कहते हैं कि वज्ञोपासना अनादि काल से चली आई है। यक्षोपासना में 
maaar gaa हुआ । कितु उसका गत कहाँ है ? में aama के 
E रह जुका हूँ । जानता हूँ इसने लोक को . कितना giua उपदेश 
दिया है। इसका विद्रोह केवल ब्राह्मण से है, श्रौर इसीलिये नीच 
T कजातियां इसमें, आती हैं, परंतु उसका कारणा है, इसमें व्यभिचार की 
गकवतंत्रता | ब्राह्मण ही नहीं महालंग, इस ईरवरहीनता को भी मिटाना | 
न होगा 1 जो लोक को देंवता दिखाकर छल रही है । शूत्य.को वज्र की 
T ai देते देते उसे लिग पर उतार लाये हैं । ब्राह्मण जिस इद्र को उप- 
च आच § बौद्ध उसे शक्रपारि कह कर बज्र के रूप में प्रतिष्ठित 
AO हैं, क्योंकि उनका मूल घमं ब्राह्मण विरोध था.।-पांच ध्यानी gat 
ji Een nd = में हम i ग्राया जो प्रज्ञापारमिता रूपी 
ठा ओर सदेव संभोग क्रिया में लिप्त यगनद्धाव 
‘ है। | लिप्त युगनद्धावस्था में 
यों, गोरख के मुख पर तिरस्कार की भावना आई | कहा : ` 
फूजगदम्बा है | उसका घृरितत रूप योगी और साधक miae | p 
Tit गृहस्थ भी प्रजनन को शिव की सिसक्षा-सजन करने की इच्छा ` 
MUA कर ग्रहण करे, उसके पीछे इस प्रकार वासना से दीन न a 
mag जो सकल संप्रदाय आज योनि पूजा में डूब गये हैं, वे वणां और 
बजाति के विरुद्ध होकर ही । कितु वेदाचार और वामाचार दो अति हैं ह 
mares को समरस होना चाहिये । तभी यह क्रियाए' बामाचार में गुप्त : 
ये(रस्री गई थीं। वेदाचार साधना के पक्ष को लेता ही नहीं । इसका महान 
क्षेत्र है जो पिरड में ब्राह्माएड समा लेता है । इस सबको शुद्ध करना ही 
Aua है ताकि साधना के निम्न स्तर को आत्मसात्‌ करके हम 
' उच्च स्तर पर उठ सकें । शून्य वज कैसे हो सकता है ? नकारात्मकता 
ग्रमोगपरक इसी कारश बनी कि संयम का आधार लिपि की अति 
मान ली गई। नैरात्म्य परमशिव का स्थान कैसे ग्रहण कर सक्ता है।' 


| 


| In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


oe. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 
si Yo A ` ° eae i 
नहीं केसे ? हम wi को निम्न कोटि का "mi 

जो नहीं है वह हुआ कसे ! | 
कितु C हमारी भांति परमशिव से एकात्म की चे 
नहीं करता ।' ३ f 

` गोरखनाथ ने गहन विषय छेड़ा, कहा : “इसे द करे भी 
कोई कैसे ? वे स्कंघसूत झायतन और इ द्रिय मात्र में संसार को बा 

हें । उनके परमार्थ श्रौर ऐहिक के जंजाल मूलतः विभेदीकरण न 
जानते हैं । गगन तत्त्व का मेद वे नहीं जानते। मुक्ति का उनका फ : 
विषयसुख ही है 1 fret का सारा काय्यं चर्चा में समास हो जाता la 
चित्त ही उनका संसार है। वे उसे ही बुद्ध भौर मुक्त मानते हैं। पा f 
` पत भी चित्त को ही पशु मानते हैं । कितु शून्य में विहार का SR. 
बया है! जब देह ही ब्राह्माएड है तब परमशिव के अतिरिक्त LT: 
क्या है ? संसार से अलग रह कर गृहस्थ भवभोग करे, वहाँ तक। 
ठीक है, कितु भोगी का ध्येय तो और ऊँचा होना चाहिये v ls 
लंग और महालंग ध्यान से सुनते रहे। गुरुदेव का एक एक Hs 
वे पी रहे थे। गोरखनाथ ने फिर कहा--'चित्त से भव निर्माण होता ब 
. अवश्य, परंतु भव तो शक्ति का ही रूप है | सूल disc mula 
वह परमश्िव है, निरासंग अव्यक्त | यह संसार- भ्रांति तो है, Ty 
संसार अपने AT में sa नहीं है, जैसा कि सिद्ध नहीं मानते। Wifi 
जिस अंत को वे निर्वाण कहते हैं वह तो साधना की निचली मंजित ज 
लंग | उससे ऊपर उठना होगा | नाव, fag, शशि, सूर्य्य, कुरडलिनी ब 
भी ऊपर चित्त का निरोध है सिद्ध सरहपा ने कहा था कि उपे! म॒ 
जानो, तो शून्य का तादात्म्य gum» कितु शून्य में शिवत्व कहाँ है वु 
नागाजु ने सर्वज्ञान के विनाश को निर्वाण माना था, कितु sfé भ 
में तो महाज्ञान प्रास होता है, जब वह स्वयं शिव बन कर साक्षातु। स 
ज्ञान बन जाता है।' | E 
आकाश में भ्रनेक पक्षी उड़े जा रहे थे । धरती के ग्रांचल पर 7 
हुआ था पर्व॑त | धरुनी जल रही थी और महायोगी गोरखनाथ f व 
'को समका रहा था | उसने फिर कहा : “तथता ही यदि परमाथ di वे 


— 
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लोक का प्रवाह केवल चित्त में ही सन्निहित है, ऊपर कोई नहीं ! वह जो 
' परमशिव है वह क्या रहा फिर १ रव-सम व्रिभुवन शून्य निरंजन को वे 
* माव ही मानते हैं। उत्पादविहीन, नादि अनन्त, श्रद्दय हैं वह उनका 
lara, परन्तु उसका भाव क्या है! श्रव्यक्त और श्रमिधाहीन को वह 
ue ही नहीं, तभी वे परमात्मा से कोई तादात्म्य नहीं कर पाते | 
प्रतीत्य समुत्पाद का निषेध क्या नैरात्म्य ही नहीं है ! निर्वाण से उपर 
Voit महासुख है, तो निर्वाण भवसुक्ति कहाँ है? और महासुख किस से 
(ह तादात्म्य है, कैसी शून्यता है ! सरहपा शून्य को करुणा मानता था, 
र किन्तु करुणा शून्य की किस अभिव्यक्ति का स्वरूप है? करुणा को 
भ भाव सदेव चाहिये | करुणा ने ही प्रज्ञा और उपाय को जन्म दिया है 
ग जिसने मिथुन इन्द्र में व्यभिचार घुसाया है। लंग.! fees में क्या नहीं 
* है १ देह में ही लिग और योनि है । उनके मिलन्‌ के महासुख को यह 
' लोग at की योनि में ढू CE ? स्त्री की योनि शक्ति का प्रजनन स्वरूप 
के है | तादात्म्य का सुख देह के भीतर है। योगी को तो aaa ही पिण्ड 
ता. के भीतर संभोग का सुख है । इन्द्र बाहर नहीं भीतर है। पंच तथागत 
२१ वैरोचन आदि अपनी श्रपनी सिद्धियों में वाह्यमिथुनबद्ध हैं शिव और 
शक्ति का मिलन देह के भीतर ही है। वे प्रज्ञा को धमं, उपाय को बुद्ध 
' रौर संघ को युगबद्ध मानते हैं । तभी गर्भघातु बज्रधातु ने व्यभिचार को 
| जन्म दिया है। चित्त का वे हनन करते हैं, निरोध नहीं | मन को श्रसन 
नी| करके वे राग और विराग दोनों को त्याज्य कहते हैं। राग को करुणा 
Ài मान कर वे वत्रोपमता को ही ग्रंत्य मानते हैं । किन्तु साधना में वे ga- 
।१ कुला, भौर महाकाल के उपासक हैं। में इसे श्रेष्ठ नहीं मानता | सरहपा. 
हिं भी देह में ही सबकुछ मानता था परन्तु देह का अंतिम गत्य उसने नहीं 
तु! समझा था । कक्कोल योग से भी उन्होंने नेरात्म की ही साधना 
। कीं है ? Š 
₹ गोरखनाथ का स्वर बदल गया AR उसने फिर कहा: बौद्ध वेदादि 
gr का अध्ययन करते हैं, दुराग्रह दोनों श्रोर है। सरहपा ने कहा था कि 
है| वेदान्तियों का सबकुछ वर्णाश्रम घर्म पर आधारित हैं। किन्तु ब्राह्मण 


m t rs 
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भेद भी नहीं जानते । वे कर्मेकाणड में फंसे रहते हैं परन्तु यह stag 
क्या करते है ? ब्राह्मण west का सा वेश बनाते हैं तो बौद्ध भ 
संग्रह करते हैं। योगी के पास संग्रह क्यों हो ! योगी निरंतर eq 
और झात्मचितन करता घूमता रहे | क्षपणक जैन देह को कष्ट देक 
ही सममते हैं कि मुक्त मिल जाती है। लोकायत और सांख्य um 
यायी भी steer हें | किन्छ सुके सब सम्प्रदायों में एक वस्तु दिख रहू T 
है कि खी get हुई है और व्यभिचार का बोलवाला है। इस सबक” 
शुद्ध करना होगा | खी का साधना में यह रूप निद्य है। शिव तो mm^ 
में बालक रूप है, समस्त राग और लिप्ति से परे है वह ! भोट देश} १ 
atal में नरबलि तक प्रचलित है | केवल थ्राडम्बर ही उसका रूप है| : 
मैं भोट देश में रहा हूँ। डाकिनी देवी प्रज्ञा का ही नाम है जो aaa < 
मानते हैं और वह सब महामुद्रा हैं जो हाकिनी, शाकिनी हैं , Bah $ 
. का विशुद्ध स्वरूप उनमें नहीं है ।? i 
महालंग ने कहा : गुरुदेव! ala मत्स्येन्द्रनाथ कहते थे कि जा ६ 
बुद्ध इयाकार विपमित शान्त होते हैं तब वे ही शिव होते हैं। Ti à 
अकनिष्ठ स्वर्ग में विशिष्ट माहेश्वर भवन में बोधिसत्व निवास करुं 
हैं । आदि बुद्ध को तभी काल की संज्ञा'दी गई हैं। अवलोकितेश्वर इ र्‌ 
महेर्वर रूप भी उन्होंने तादात्म्य किया है!” E n 
गोरखनाथ ने कहा : गुरुदेव पूज्य हैं । उनकी दृष्टि व्यापक है! 
मूलतः ये बौद्ध निचले स्तर पर हैं, यदि वे उठें तो शैव ऊचाईप £ 
पहुँच जायें । कौल सिद्धान्त को श्रंशतः बोद्ध मानते हैं, ब्राह्मण नई त 
मानते, dura नंहीं मानते । किन्तु सर्वोपरि सत्य हमारा ही है। f). 
बौद्ध हमसे दूर हैं क्योंकि वे पद्धति मात्र में हमारे साथ हैं, किन्तु वे भी इ 
इवरवादी हैं श्रतः वे हम से दूर हैं। और वैष्णव समीप । वेदाचार हू २ 
सब से दूर | गुरुदेव कामरूप गये हैं, शुद्ध करके सबको फटक क « 
पवित्र करने को । शीघ्र ही कोल सिद्धामृत सम्प्रदाय स्थापित होई १ 
जिसमें सब प्रकार के व्याघात दूर हो जायेगे । कापालिक मत भी ae ३ 


|| 


gate उसमें भी कुछ सुधार हो जाये ।? | 
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À भहालंग ने कहा : 'गुरुदेव ! मने सुना है कि कणहपा ने बौद्ध सांप्र- 
M दायिकता के भीतर ही कापालिक पद्धतियों की व्याख्या करके उन्हें 
Me er 

¬ 'तभी तो में कहता हूँ कि सारी पद्धतियाँ दूर नहीं हैं, जो सम्प्रदाय 
d i शुद्ध हो सकते हैं, उन्हें योगमार्ग के ऊपर लाकर एक करना होगा श्रौर 


T नहीं आयेंगे साथ, वे श्रवश्य ही निद्य होकर लोक में जुगुप्सा फैला- 
SE । ग्रात्मपरिष्कार करना ही होगा । धमं के श्रनेक शत्रु हैं TH ओर 
; बौद्ध श्राडम्बर हैं, दूसरी ओर ब्राह्मण की घृणा, तीसरी शोर इस्लाम 
gt व्यक्ति साधना विरोध, चौथी ओर वामाचार. पाँचवी श्रोर जैन देह- 
| दुःखबाद और छठी ओर है घोर ग्रन्धविशवास। इस संबमें योगमार्ग ही 
ae है जो लोक को सन्तोष दे सकता है | नाथ मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, 
“` जो सहज की सच्ची आस्था रखता है, घृणा के स्थान पर- समरस Ae 
d व्यक्ति के पिण्ड में ब्रह्माएड का दर्शन कराता हैं: विषय और व्यभिचार 
"mI जगह ब्रह्मचयं का पालन कराके साधक को उठाता है, देह को संयम 
TW देता है दुःख नहीं. और भ्रन्धविश्वास नष्ट करके परमशिव का Wu 
V कृराने की सामथ्यं रखता है । मठों और विहारों के आडम्बर हटाकर 
$ राजा प्रजा को समान छ्प से देखता है और Vue जीवन में साधारण 
| व्यक्ति को भी खी का सम्मान सिखाता है और साधना के क्षेत्र में बाहर 
है, नहीं, भीतर सुख ढू'ढ़ता है। तुम देख रहे हो कि यह भ्रनीश्वरवादी 
| सिद्ध अनाचार की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। में जब सिंध में था 
T तब अपने मन्दिर के हेरूक की चाँदी की Ala ही भिक्षुझरों ने बेच दी थी, 
w तब वहाँ के राजा ने उन्हें प्राण॒दर॒ड दिया | ्रबों के शासन में प्रजा 
Fl अत्यन्त त्रस्त थी । इन बोढ़ों ने ही ब्राह्मण विद्वेष ष में म्लेच्छों को बुलाया 
है, था । जब उन यवनों का शासन उखाड़ कर फिर क्षत्रिय उठे हैं. तो कई 
का बौद्ध यवन हो गये हैं । शुलिक नामक भिक्षु मलेच्छ हो गया और उसने 
Wi श्रपना नाम Up भाठर रख लिया है। उसका शिष्य, पेखम्भ मक्का गया 
KK और अब यवनों को भड़का कर गांधार के परिचम के बौद्धों का संहार 
| करता है | योगी न हिन्दू है. न मुसलमान | हम जन्म से हिन्दू हैं, परन्तु 
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मुसलमान से हमें घृणा नहीं, फिर भी हम उनकी भाँति पैगम्बर ३४ 
अनुयायी नहीं, परम शिव के साधक हैं। stat के सहज में fg f 
कुत्सित अनुष्ठान हैं यह मैं जानता हूँ । परमगुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने qi" 
तत्त्व को शैव तत्त्व में समन्वित किया है इसी से वे दोनों में आदर पे 
हैं, किन्तु समय समीप ही है जब वे नाथ मागं में sry इन बोर 
प्रक्रियाओं की व्याख्या में योग मार्ग प्रदर्शित करेंगे, और मुझे xp 
इसी की आज्ञा दी है कि में इसी शुद्धि का प्रचलन करू, क्योंकि जे 
बाहर खोजा जा रहा है, वह. वास्तव में भूल से बाहर दे खा जा रहा है 
जो है सो तो भीतर है। इन बौद्ध तांत्रिकों का घोर विरोध कर 
होगा। परमगुरु ने मुझे इगित किया है और उन्हीं ने मुझे मा| 
दिखाया है | किन्तु वे वामाचार को निम्न स्तर के साधक के लिये अधि 3 
डुरा नहीं मानते महालंग ! तभी वे उसका स्पष्ट विरोध नहीं करते, ह 
इसीलिए बोद्ध तांत्रिक उन्हें बुरा नहीं कहते मुझे कहते हैं। समभ गां 
न ! किन्तु गुरुदेव समय देख रहे हैं । वे शीघ्र ही इन AA का स्प 
विरोध करेंगे । लोक में गृहस्थ के लिये, शील, संयम और शुद्धता स्था च 
पित करनी है, और साघुओों के पापाचार को दूर करना होगा। इसन 
वौद्ध ही नही, हमें सभी से लड़ना होगा । जो योगमागी ata शाक्त is 
हैं श्रौर जो शैवागमवादी योग मार्गी नहीं हैं, इनको फटक कर Fal 
गमवादी योगमार्ग मे' लाना होगा कण्हुपा की कापालिक साधना! 
अनेक बौद्ध नाथपंथ मे ग्रा रहे हैं, परन्तु जालंधरनाथ गुरुसम ह 
होने पर भी अपने मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं और बौद्ध साधनाएं, 
होने वाले परमशिव की भाँति योगमार्ग स्थापित करके शद्धि का प्रसा 
करने को श्रनेक उपासना और पद्धतियों को एक स्थल पर लाकर सा! 
और लोक का कल्याण करना होगा। यही गुर ग्राज्ञा है, यही परमक 
का ग्रादेश है। , 5 
गोरखनाथ चुप हो गया। लंग और महालंग दोनों स्फुरित से dd 
रहे । जीवन का एक नया श्रादशं सामने था, जिसकी कल्पना भी नई 
| 
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पकी थी । उनके सामने जो व्यवित बैठा था, वह क्या स्वयं उस सामने के 
gj विशाल पव॑त से छोटा था | उन्हें लगा उस सामने के पिण्ड में बह्यांड 
h माया हुआ था। 
a गोरखनाथ उठ खड़ा EAT । स्वस्थ गौर वर्ण पर पावंत्य पवन सह- 
j ताट लेता मचलने लगा। मुख पर भव्य LST था, शीश पर 
PN योगिवेश । उसी रूप में लंग और महालंग थे। परन्तु उन्हें 
QU कि सामने साक्षात्‌ आदिनाथ खड़े थे । 
n लंग ने कहा : “गुरुदेव | परमगुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने मुझसे एक दिन 
कहा था कि वत्स ! गोरक्षनाथ संप्रदाय को महान शक्ति देगा, क्योंकि 
।वह प्रखर बुडि, मेधावी, ब्रह्मचारी और महान साधक है v 
गोरखनाथ ने श्रद्धा से सिर झुका कर कहा: 'वे स्वयं आदिनाथ के 
अवतार हैं। उनका प्रत्येक शब्द मुझे जीवन में प्रेरणा देगा। कल ही 
1 हम लोग यात्रा पर चलेंगे ।' 
T ges ! किस श्रोर !' । 
१९ पहले परिचिम। फिर दक्षिण चलेंगे। और तव तक गोदांवरी का 
Wag बड़ा मेला भी झाजायेगा | उस समय वहाँ चलने से सत्कार्य की वृद्धि 
सि होगी क्‍योंकि वहाँ प्रायः सभी तीर्थों से तथा प्रत्येक प्रत्येक सम्प्रदाय के 
६ लोग एकत्र होते हैं ।? 
बा बे दाब्द हवा पर भूमते हुए दुर तक चले qua तीनों के हृदय में 
अपार उत्साह उमड़ रहा था। 
' योगी चल पड़े। गृहस्थो site साधारणों का ध्यान आकर्षित करने 
ए को वे लोग चमत्कार भौर सिद्धियाँ दिखाते। जिससे वे लोग श्रद्धा से 
। उनकी बात सुनते । 
शा गोरख का रवर अब गूजने लगा, जिसे लोक गुनगुनाने लगा-- 
| धमे बहुत ऊँचे घाट का व्यापारी EQ शून्य का पसारा किया 
हे । मेरे वाणिज्य में लेना देना कुछ नहीं | गुरु के वचन ही मेरी मुक्ति 
' का साधन हैं ।' l 
छ ANa डूबा है। भोग देह के बाहर मत ढू ढ़ो । वैरागी जोगी 
it 
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रात दिन भोग करता है पर बाहर नहीं। d परम विव हूँ, मेरी शांपि 
SX भीतर ही है। वह शक्ति मेरा बंधन नहीं । गगनमणडल तक qq 
भूलती है, गगन ही मेरा शिव है जो मेरे शीश में सह्रार कमल (से 
स्थित है ।' | 
Ae का वह संदेश उस समय लोगों को विचित्र सा सुनाई के 
क्योंकि सारे सम्प्रदाय भोग में खी भोग करते थे। उस स्वर में ga 
गोरख खी निंदा करता और लोक को जगाता, तव खियाँ अपने quU 
पद की प्रतिष्ठा सुनकर गोरख से प्रसन्न होतीं, क्योंकि लोक में qm 
के नाम पर युवती से जो व्यभिचार बढ़ गया था, उसमें स्त्री की ag 
हारिक मर्यादा काफ़ी नीचे गिर गई थी | गोरख के प्रेति स्त्रियों में ब 
सम्मान और कोतूइल था । वे उसे भिक्षा देने को टूट .पड़तीं। THT 
निन्दा करता था, किन्तु वह निन्दा भ्रसल में उद्बोधन थी । a 
स्त्रियाँ भिक्षा देती, तो पहले जहाँ साधक att योगी ga 
जंघाओं में ग्राँखें गाते, वहाँ योगी गोरखनाथ गाता: “ag भोर नि 
भाली सूरत बाघनी है। इसी ने जन्म दिया । माता है। इसी ने ग है 
` दिखाया है, पर इसी को लोग गोद में चिपका कर सोते हैं।” T 
“भोगी लोग सो ही रहे हैं, रब भी नहीं जागे। हे अभागे ! ६१ 
` चास्तविक आनन्द भोग नहीं है | भरे यह तो रोग है ।” | 
“हे amaret । आओ ! भिक्षा धर-धर जाश्रो ! कहो कि हे बाइ E 
गोरख पेट भर के भोजन करो । गोरख का पारा भड़ता नहीं। d 
अनाहत नाद सुनता है। उसकी इड़ा पिंगला में मेल है। quu n 
गुटिका के बल से ag area अर्थात्‌ ब्रह्मरध में रहता. E कैलास जे | 
HAT TAC भी उसकी इसी देह, इसी पृथ्वीतल में है। उसने पाता १ 
की स्वामिनी कुण्डलिनी को शूऱ्य अर्थात्‌ ब्रह्मरंध तक चढ़ाया है।! | 
कभी लोगों से निन्दा मिलती। तक होते। गोरख कहता: * 
पंडितो | तुम मुझसे पूछते हो, पर में तुम्हें केसे. बताऊ कि देवता म॑ 
रहता है। अपने झापको WATT | देवता से तुम अलग नहीं हो।! | १ 
` इस प्रकार प्रत्यभिज्ञादशन के मूलस्वर उसके मुख से फूट funi. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | ; 
Y i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


- YU a 


ORDER CC कक नल NN SS 
Wifi वह लोकाडम्बर और अंधविश्वास मिटाने को कहता : “पत्थर के 
पेमंदिर में पत्थर के देवता की तुम प्रतिष्ठा करते हो? तुम्हारे भीतर 
न (स्नेह कैसे जाग सकता है। 
| जोगी जब स्नेह की बात करता तो भीड़े' सुनतीं । 
Gar को पसीजना है, पत्थर को पूजते हुए पत्थर मत बनो | 
इसजीव फूल पत्ते तोड़ कर निर्जोव पत्थर की पुजा करते हो? इस 
ना प्रकार के पाप से क्या तुम संसार में अपने को तार सकते हो ? फिर वह 
ma: "तीर्थं तीथे में स्नान करते हो। बाहर धोने से जल भीतर 
RAAT कर आत्मा को कैसे निमँल कर सकता है। 
q WS यही कहते थे, वैष्णव, जैन, बौद्ध, पाशुपत, सौर, गाणपत्य ! 
तए पर सव वामाचार में डूबे थे। गोरख कहता था, पवित्रता से, वह सुना 
जाने लगा | 
लोग वितण्डा करते तो गोरख कहता : हे पंडित? विवाद के लिये 
विवाद करने से क्या लाभ | योगी केवल बोलता नहीं । करके दिखाता 
है । वही अवधूत है । जानते हो पत्ते में ब्रह्मा है, कली में विष्णु और 
फल में रुद्र है। पत्रं पुष्पं फलं चढ़ाकर तीनों का उच्छेद कर देते हो । 
1 बताओ तुम किस देवता के भक्त हो !' 
इसी प्रकार एक दिन ऐसे ही स्वर पंजाब और सिंघ में गुंजाता 
| हुआ योगी दल बढ़ चला ग्ब गोरख के साथ केवल लंग गौर महा- 
लंग नहीं, अनेक साधक और J | MIT गोरख गाता 
हं “शरे परमतत्त्व तक कोई नहीं पहुंच सकता। वह इन्द्रियों का 
विषय नहीं है । न वह बस्ती है, न शून्य। वह गगन शिखर का बालक 
ता बड़ा रहस्य है। उसका नाम कैसे रख सकते हो! परन्तु बह तुम्हारे 
भीतर है । भीतर ही उसे पहुँचानो । व्यर्थं भेद मेद करके पररु१२ qui 
लइते हो 
q वेदों, शास्त्रों, कितावी धर्मो की किताबों भ्रौर कुरान में जहाँ का 
| वणन नहीं है, योगी वहाँ पहुंचता है। यह सब सीमित. ग्रन्थ हैं ।? 
त. यह सुनकर पर्चिम से आने वाले मुसलमान फकीर जो इस्लाम के 
| 
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पहले की बौद्ध और शैव परम्पराझ्रों और श्ग्निःपूजक पारसियो ._. 
परम्पराओं से अवगत थे, वे इस ओर झाकषित होते भौर उनको को 
कि इस्लाम का प्रचार जिस एकेश्वरवाद के नाम पर कट्टरता फैला? 
था, वह मनुष्य की असंख्य सिद्धियों और सामर्थंयों से अपरिचित . 
हिन्दुओं और मुसलमानों की पारस्परिक घृणा के ऊपर यह एक; 
मनुष्य की कल्पना थी, जिसमें भीतर की शक्तियों का जागरण था। झव 
शक्तियाँ जो अभी तक स्त्री की जंघाओों के धीच अपना कल्याण ES 
थीं, अब वे स्वच्छ निर्मल हो रही थीं। जिस जीवन में परिवत्त दिः 
रहा था, उसमें यह एक नया Tada था | ह्र 
और उस छोटी सी धूनी का छुआ फैलने लगा, और उसकी ज्वा 
में अनेक अंध-विश्वास काठ की भाँति आकर भस्मसात्‌ होने a qa 
गोरख का नया सुपना था। तभी उसने कहा : हँसो, खेलो, मस्त छग 
कभी काम क्रोघ न करो, परन्तु कभी भी चित्त की इृढ़ता का परित 
न करो" हे जोगी मरो ! मरनो मीठा होता है, कितु वह मौत 
जिस मौत से मर कर गोरखनाथ ने परमतत्व के दर्शन किये pcm 


भी 

Fe 

aT 

हः 

[३] m 

m 

योगियों की धूनी रम गई थी। सागल ( स्यालकोट ) में नगर y 


बाहर एक उपवन के पास भ्रनेक चर्चाए' होतीं। वहाँ नगर से 
लोग आते और तरह तरह के चमत्कार देखते । गोरखनाथ का "her 
घर-घर लिया जा रहा था। रे | 
रात होगई थी। योगी गोरखनाथ जाग रहा aT दूर कहीं E 
गा रहा SIT । [जः 
महालंग रन्कार. में गुरुदेव को खड़ा देख कर पास झागया | 


| 
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(| Seon E 
m qa 
[१ सुनो वत्स ! वह क्या गा रहा है ? 

| वे सुनने लगे। 


क| है राजा रसालू तू मेरी विमाता का पुत्र है, पर तू मुझे श्रपना ही 
! स्वरूप दिखता है, क्योंकि हम दोनों में एक वही व्यास है। तू ही इस 
TS को ले जो राजा गज ने बसाया था जब उत्तर में शत्रु ने उसे हटा 
[नदिया था। है राजा रसालू उठ और म्लेच्छ से युद्ध कर, वह दाहर को 

E चुका है, वह सब को जबरन म्लेच्छ बनाना चाहता है। 

a मेरे भेया पूरन तू चौरंगीया हुआ । हाय वह मेरी माता यौवन के 

[qa में झली थी। तभी तो तुझ पर, अपनी सौत के बेटे पर, उसने दोष 

wera | धिङ्कार है तेरे पिता सालबाहन को जिसने अपने ही पुत्र पुरन 

wl आँखें निकलवा कर हाथ पाँव कटवा कु ए में डलवा दिया। 

qp है राजा रसालू ! ईर्ष्या अन्धी होती है, इसी से माता-पिता afa- 

“भान में नहीं देख पाये । पर मेरे जोगी गुरु के प्रसाद से बिना आँखों के 
मी में देखता हूँ । माँ युवती थी, पिता की झग ढल चली थी माँ ने 
हहा था कि पूरन-स्त्री भैरवी है, मुद्रा है। वह न माता है, न भगिनी । 

T सुरे सुख दे । यह पाप नहीं होगा । पर मैंने कहा था-माता | पाप 

h mogat झुंह हैं । मेरा जोगी गुरु तो कहता है कि बिन्दु को साधे 

बरना साधना नहीं । माता यह तो पाप है । उन्होंने मेरे हाथ पाँव काटे 

TF लगा मेरा पाप काट डाला गया । सच्चे गुरु की दया से मुझे तनिक 

भी कष्ट नहीं हुआ । हे राजा रसालू | तू प्रजा की सेवा कर, और घमं 
ST EUR चिन्ता न कर। योग का पथ मुझसे हाथ पाँव नहीं 

द Tl इस चित्त को दबा ag यही साधना है । पाप हाथ पाँव से 
हीं होता, मन से होता है ।? 

। ^W मेरे भैया पूरन तू चौरंगीया हुआ, तु धन्य हुआ । मेरे मरने पर 
ही मैं माटी हो जाऊंगा, पर तु मर कर भी शमर हो जायेगा। मेरे 
[जबल से मुहम्मद, कासिम का बेटा काँप उठा था, पर तेरे विना 
ER 


| 


| 

| = 
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जा के बल से तुझे सिर भुकाता हूँ ।' 
भुजा के बल से में हार कर 
क्षेरे भैया हे राजा रसालू ! माँ को क्षमा करना। वह फिर 
माता है, जननी है | गुरु ने gH उबारा | 
गीत थम गया | m 
'कौन गा रहा है महालंग । 
“सुना है चौरंगीया की शिष्य परम्परा के जोगी हैं? 
“रे वामाचार के विरुद्ध लगते हैं ।' 
tr =. ? 
हाँ गुरुदेव ! हे नी BE | 
“तब ये आदिनाथ का मार्ग क्यों नहीं ग्रहणा करते ! उससे इनका 


POPPY tr: = ER 
-— et 


कल्याण होगा ।' 
महालंग ने कहा : THe” = 
'मेरे पास लाझो हहा ! में समझाऊ गा इन्हें । | 
गीत फिर उठने लगा था। योगी गोरखनाथ धुनी के पास ; 
और ध्यानास्थ हो गये | 
प्रभात हो गया d 
योगी “ग्रलख निरंजन? पुकारते पथ पर निकल पड़े | 
गोरखनाथ ने एक द्वार पर खड़े होकर पुकारा : अलख 'निरंजन| 
मां। भिक्षा दे !' : 
एक स्त्री बाहर आई | 
` fare ty 
‘at भिक्षा दे !? 
'संडा मुसटरडा घूमता है। कुछ काम क्यों नहीं करता D 
“माँ ! में संसार की सेवा के लिये घूमता हुँ।' 
कई faai A पुरुष SHES हो TA I | 
किस संसार की सेवा करता है जोगी ! तेरी जोगन कहाँ है !” |क 
मेरी जोगन मेरे भीतर है माँ। बाहर नहीं । शक्ति का ma m 
स्रोत मेरे भीतर है। बाहर समस्त feat मेरी माता हैं।' T 
त्री ने कुछ अचकचा कर देखा | कहा, mA -ग 
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एक लड़की भिक्षा लाई। 


| ‘ag नहीं माँ !” गोरख ने कहा । 
| 


*qt क्‍या लेगा १? 
मु पेट की चिता नहीं माता !” गोरख ने कहा : 'पेट का क्‍या १ 
जोगी को ग्रापाधापा नहीं देखना चाहिये। वह भिक्षा मैं माँगता नहीं 
जिसमे मेरा पेट भरे । वह तो कोई दे दे तो भला, नहीं दे तो भला, 
| gt तो वह चाहिये, जो शिव का नहीं, शक्ति का है, माता का है।' 
| भीड़ मे कोतूहल जन्मा। ` | 

कि. ‘gh चाहिये ब्रह्मचये धारण करने वाला तुम्हारा पुत्र, जिससे 
योगी सम्प्रदाय बढ़े, जिससे पवित्र ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाले परम- 
शिवत्व को प्राप्त होने वाले जोगी लोक का दुख दूर करते हुए, झात्म- 
i साधन करते हुए जगह जगह घूमते फिरे' और वामारग का पाप gent 
"| जायें, हटाते जायें जाति भेद, हटाते जायें प्रजा का दुख । दे सकोगी ! 

'झपना दाक्तित्व सार्थक कर सकोगी !' 

माता के नयनों मे' ure छा गया। 

तरुण पुत्र तत्पर खड़ा था। शायद उसी के कहने से जोगी nu 
नाथ झाया IT पुत्र स्वयं जोगी होना चाहता; था, परन्तु गोरखनाथ ने 
कहा था कि माता से पूछ कर हो। पत्नी से भिक्षा माँग कि माता भीख 
| दे। यदि इतना साहस हो तो जोगी बन । जोगी बनना खेल नहीं है। 
जोगी बनना गृहस्थी के वोझ से भागना नहीं है, एक बहुत बड़ा उत्तर- 
क्यों माँ ! शक्ति इतनी निर्बल क्‍यों हुई ? माता के रूप में तो उसे 
कामिनी से भी बढ़ कर सशक्त होना चाहिये । तेरा पुत्र क्या तू अमर 


दायित्व उठाना है । एक बहुत ही seared का जीवन व्यतीत 
: सकेगी ! काल सिर पर खड़ा है, जानती है न! में तेरे पुत्र को 


ct 


‘sent ! मेरा एक ही पुत्र है।' 


करना है। 
प्रपने लिये नहीं माँगता । राजा भी भोगी बने, प्रजा के वीर भी बनें । 
- गृहस्थ उनके उपदेशों पर चले, भोग में रह कर भी उसमें स्वार्थी न 
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प शिः क में मंगल छा जाये । WU उ 
aes W EN है। भिक्षा माँग कर वह भोजन ME है।| ३ 
उसे कोई संताप नहीं होता। अब .किससे भिक्षा माँगता है वह ! अपने| ४ 
साढ़े तीन हाथ के शरीर से, उसी में qu फिर कर। ऐसा है उसका| य 
नगर। जोगी ही ऐसा gd है जो शिवलोक में संचरण करता है। है 
उसका घर उसका शरीर है, हिंदू राम कहते हैं, मुसलमान खुदा । परत ह 
योगी का लक्ष्य तो se ऊपर है। उस लक्ष्य के लिए जीने पर यह है 

समाप्त हो जाते हैं। C 

Ee pia matt पुत्र शायद जाना ही चाहता, य्‌ 
था | उसी समय उसकी पत्नी उसके सामने ATE | | 
गोरखनाथ ते फिर कहा : ‘at! जोगी वह है जो मन की रक्षा 
"emi देश के बिना भी लोक का निरंतर उपभोग करे। कनक और 
कामिनी के त्याग से ही निर्भेयता प्राप्त होती है । लोक को वे ही पष| भ 

«दिखा सकते हैं जो साधना करते हैं। आदिनाथ के सेवक ही राजा 
और प्रजा के अंधकार को दूर कर सकते हैं । भिक्षा जोगी की कामधे] q 
है, सारा संसार हमारी खेती हैः। मिक्षा भी हमारी m. गुरु की है। प्र 
जिनके बड़े बड़े कुल्हे और मोटे मोटे पेट हैं उनको गुरु नहीं मिला l a 
कामिनी ने बढ़ कर कहा : 'जोगी ! तुम इस तरह घर घर उजाई T 
दोगे तो काम कैसे चलेगा ।' | म्‌ 

‘at गोरख ने कहा : ‘Atal में बच्चे दान दिये जाते हैं, खरीदे 
जाते हैं संघ के लिये | वह पाप है, बच्चे क्या जानें। बहुत से सा| ख 
बच्चे चुरा लेजाते हैं ताकि उनके संप्रदाय बने रहें और मठ खड़े रहें। ज 

परंतु जोगी श्रकेला रहता है साधना में ! वहाँ तो दो के होते ही 
हुई, तीसरे के area ही खटपट, और चौथे के आते ही होता है विवाद| ^ 
परंतु uA योगि संप्रदाय चाहिये। उन समभदारों, बड़ों का जो लोक क 
के कल्याण के लिये सबकुछ छोड़ कर श्रायें | इसी से मांगता हूँ । ग्ब, न 
मागता हूँ, कल तुम्हें जोगी चाहिये तो स्वयं दोगी। रखो माँ। झेक 
रुखो ! पंडितों के भरम में पड़ी रहो। कहना आसान होता है, कितु वे 


f 


d 
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पा! उस कहने के AGI रहना. कठिन । और विना रहनी के कहना 
| स्तव में थोथा ही है। तोता पढ़-गुन कर कुछ छाब्दों को ec 
ने| भर है । ऐसे ही अनुभवहीन पंडित के हाथ में पोथी मात्र रह जाती है। 
छ| यह कलियुग डुरा है। हृदय में जैसे भाव होते हैं वैसे ही काम भी होते 
| हें । सचमुच जो लोटे में होगा बही तो टोंटी से बाहर निकलेगा । कोई 
तु हमारी निदा करता है, कोई वंदना करता है, कोई हमसे प्राशा करता 
है| है। कितु यह तो पुणांविरक्ति का मागं हैं lag तो उदास पंथ है ।? 

| गोरखनाथ चुप होगया। शब्द जैसे घर कर dp यह एक नयी 
ता: याचना थी । कितु माँ का हृदय कांप उठा । कहा: 'जोगी.! कहीं रौर 

जिनके एक से अधिक हों उनसे ले जाओ । हमारा पोषण करने को भी 

at तो कोई चाहिये | ’ 
हैं एक दशंक ने कहा : 'छोड़ो जोगी । * तुम्हें 
ae चलो में तुम्हें अफ्रीम भौर 
q लोग हँस पड़े कितु गोरख मे कहा--'जो ग्रफीम खाकर भाँग 
ay फाँकता है, उसमें अक्ल कहाँ से श्रा सकती है ? उससे. तो पित्त चढता 
है| भौर वायु उतरती है । जो स्त्री स्वाति जल के लिये चातक की लगन के 
. समान पति से प्रेम नहीं रखती वह स्त्री नहीं । ऐसे ही वैद्य यदि बैद्य हैं 
तो वह रागी नहीं। रसायिनी जो सोना बनाता है ag भिक्षा नहीं 

| माँगता, और सूर कभी पीठ पर घाव नहीं खाता ।' ; 
jj vile, dE गई। पुत्र भीतर चला गथा। पत्नी भी। परंतु माता 
r देखती रही । उसने गोरख को जाते देखा और उसके नयनों में न 
fi 


^ 


जाने किस अज्ञात ममता से पानी भर आया | 
अंतिम बात उसने गोरख की सुनी जो वह किसी से कह रहा था-- 
द| सब मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकते, योगी हो सकता है । योगी ही लोक- 
M कल्याण कर सकता है, क्योंकि वह स्वार्थ के परे होता है । वह राजा 
14 नहीं कि राज्य के लिये aS । वह तो सव को मागे दिखाता है | गृहस्थ C 
इ का ज्ञानी बनना, व्यसनी का ध्यान करना, TAT का कान दिखाना और 
तु वेश्या का मान करना जैसा है वैसा ही योगी का माया में हाथ डालना 
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पह die R 

यती होता है, जो दूसरों के यहाँ भोजन/रि 

s ES Sn है, IN id नष्ट होने पर त्यागी होता| बं 

है, इन तीनों प्रकारों का व्यक्ति वास्तव में ग्रभागा होता है!” | | 
ag चला गया | नम E | 

जुलाहों भौर नीच जातियों के की भीड़ें नगर के बाहर रि 

PEN झधिक आने लगीं | वहाँ गोरखनाथ के सामने कोई vi ई 

नहीं थी । जो लोग लाते थे उससे गरीबों का भण्डार होता था। | 

“रोगी खाले और उसे संग्रह नहीं चाहिये। | र 

इस विषय में गोरखनाथ को शाकराचाय्य द्वारा स्थापित ब्रह्मचारियों e 

के मठ पसंद ये । उसे बौद्धों के विलासी विहार बिल्कुल पसंद नहीं àj E 

वह उन्हें व्यभिचार का अड्डा मानता AT | | a 

निस्संदेह भारत-भूमि में यह एक नया प्रयास था। यह एक m उ 

स्वप्न था ! तभी गोरख कहता था--“जो तप करता है, संयम को aT मे 

वस्तु समभता है, बाल्यावस्था में ही जिसने काम को जला A f 


और तो सब पेट भराई करते E | र्‌ 
m x i ada सत्री घुस गई थी । गोरख का विरोधी स्वर दि 5 
दिन तीब्र होता जा रहा था | अब गोरख का स्वर नगर पर गू जने है 3 
था--जो कथनी कहा करता है वह हमसे छोटा है, वेदपाठी उससे भ र 
छोटा है, पर जो रहनी रहता है वह हमसे श्रेष्ठ है। ats |f 
नगरवासी कहते : यह कैसा जोगी है जो अपने को श्रन्यों की भा उ 
सर्वोच्च नहीं मानता। इसमें इतनी सिद्धियाँ हैं, परन्तु यह उन पर R ? 
` मान नहीं करता । यह योगियों में केसा दल बनाना चाहता है de 
जागरण चाहता है लोक में । यह राजा प्रेजा को समान इष्टि से a 
है। न यह किसी ग्रन्थ का महत्व मानता है, न जाति-अ्रथा में विसा 
करता है। यह कहता है कि जोगी तो अकेला ही सिद्धि के चरम j; 
को पाता है, फिर दल क्यों १ दल चाहता है लोक को उपदेश देने ।' 
इन्हीं दिनों सागल में हलचल मच उठी । रात को,पहाड़ी प्रान्तों 
विदेशी सैनिक छिप कर नगर भर ग्रामों पर टूट पड़ते और! EAA 
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न स्त्रियों और संपत्ति को उठा ले जाते। वे परिचिम के म्लेच्छ थे। अरबों, 
ता| की पराजय के A लुटेरे दल छिपे-छिपे राज्यव्यवस्था बिगाइते 

quid थे। वे हिन्दुओं को उजाइने में घमंभ्राणता समभते, क्योंकि काफिरों 
| को मारना उनके ल्ला श्रेष्ठ कमं समभते थे। हिन्दू ast राज्य अब 
विपत्ति से घिरा सा समय व्यतीत कर रहा था। ger के शासन. में 
g ईरान में अनेक विदेशी कबीले एकत्र हो रहे थे। बहुत से मुसलमान 
| अरब और ईरानी जासूसों के रूप में फकीर बन कर भारत में घुसे ग्रा 
| रहे थे और उन्होंने जगह-जगह अपनी दरगाहें बना ली थीं और स्थान- 
यों. स्थान nae उन्हें ब्राह्मणों A ETE T. 
थ| प्रवेदिक दौवों का ब्राह्मणों से संघर्ष बढ़ता जा रहा था । पंजाब से 
| लेकर बंगाल तक जुलाहा जातियाँ विद्रोही हो उठी थीं। देश में राज्य 
3 उठते थे, गिरते थे । सामन्तों की प्रतिस्पर्धा भयानक होउठी थी। बङ्गाल 
| में पालवंदा बौद्धों को ब्राह्मणों के विरुद्ध भड़का रहा था। नालंद और 
t विक्रमशिला तथा सोमनाथ में वामाचार का व्यभिचार बढ़ता चला जा 
रहा था। ब्राह्मणों में शंकरमतानुयायी जगह जगह ब्रह्माचारियों के 
ह भखाड़े बना रहे थे। बौद्ध विहारों में पार धन एकत्र हो रहा था। 
1 | Sf वंश की भ्रवनति हो चुकी थी। राष्ट्रकूटों और पालों की प्रति- 
j सर्घा बढ़ रही थी । प्रतिहार के सामन्त चंदेल उच्छङ्कल हो रहें थे। 
| त्रिपुरी के कलचुरी कक्कोल का प्रताप बढ़ता जा रहा था। काश्मीर में 
f उत्पलगंश के समय में भयंकर AK पड़ रहा था, परन्तु वौद्ध विहारों 
ः में संपति भरती जा रही थी। दक्षिण में श्रीपवत वाममार्ग का ऐसा 
केन्द्र रा गया था जहाँ बौद्ध, शैव, जेन सब प्रकार के शाक्त एकत्र 
| 

j| ऐसे ही समय सागल काँप उठा और अनेक प्रकार की चर्चाएँ 

niri सुनाई देने लगी । 
रात हो गई थी। गोरखनाथ धूनी के सामने बेठे थे झाज चौरंगीया 


SR यह समय मुहुम्द गज़नवी के श्राक्रमण से लगभग ७५ या ८० 
वेषं पूर्व है । 
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का शिष्यवर्ग आया था | गोरखनाथ ने कहा : यौगियां : असाध्य काम ` 
को कोई बिरला ही साधता है। सुग्रीव ने बालि को मरा हुआ Sm 
कर उसकी स्त्री को रख लिया था। इस पर दोनों भाइयों में लड़ाई . 
हुई। ब्रह्म ने सरस्वती से भोग किया। इन्द्र ने age को छल bs 
aga भग पाई | सुर तर गण गंधवं वह सबमें प्याप्त E. किन्तु चौर 
गीया श्रेष्ठ योगी थे ग्राप योगी हैं। आदिनाथ के मत में आइये। यह 
योग मार्ग की प्रतिष्ठापना है। बाह्याचार को छोड़कर परमशिव a 
ज्ञान धारण करिये । भ्रहंकार को तोड़ना चाहिये, सद्गुरु की खोर 
करनी चाहिये, योग पंथ की उपेक्ष नहीं करनी चाहिये 1 फिर फिर 
मानव योनि नहीं मिलती, इसलिये सिद्ध पुरुषों का सत्संग करलो। 
घोबी पा जो घोबी था और सिद्ध था उसने ध्यान से ' सुना और कहा; 
“योगी । गोरखनाथ | आदिनाथ का संदेश हमारे मत से बहुत il 
नहीं । हम आदिनाथ का पथ स्वीकार करते हें । किन्तु हम में से am 
eager aya बज योगी Se हो सकते हैं। 

गोरखनाथ ने कहा : "गृहस्थ गृहस्थ धर्म में रहें परन्तु उपदेश रह ` 
a | योगमार्ग प्रशस्त हो । जो मध्यम अधिकारी हैं वे औघड़ = 3 
qui ग्रधिकारी होंगे उन्हें में FLSA डाल कर दीक्षा दूंगा। वे प्रति 
a कि कभी पथ से विचलित नहीं होंगे ।' 

इसी समय नगर में कोलाहल सुनाई देने लगा और घोर चोत्का| ` 
उठने लगे | 1 

महालङ्ग ने कहा : “यह कैसा कोलाहल है १? 

घोबीपा ने कहा : 'कुछ नहीं । यह राजा का घमं है। वह | 
नहीं करता । हम ठहरे योगी । परमात्म के ध्यान के ufafew 
करें | यह म्लेच्छ लुटेरे हैं, घन के लोभ से नगर को लूटने आरा जाते है । 
तातार, तुकं और भ्ररब, जाने कोन कोन हैं ।' 

हठात्‌ गोरखनाथ का हाथ त्रिशूल पर गया और वह उठ Wf 3 
हुआ । उसका भस्मावृत्त शरीर धूनी की लपट के सामने चमकने em 4 
उसने कहा : “नहीं घोबीपा ! जोगी कायर नहीं होता । शूर होता है' 
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म Z Prater पर कभी भी अत्याचार नहीं सह सकता । वह न हिन्दू है, न 
i | मुसलमान; किन्तु आत्मतत्व का शोधन करता हुआ वह लोक-रक्षक है, 
Naa स्वयं आदिनाथ हैं, परमशिव हं। वे परमयोगी हैं, veg दीनों के 
à रक्षक हैं। उठो, गाग्रो आततायियों का नाश करें | यह भ्रसहिष्णु लुटेरे 
R सिध में भीषण दमन कर चुके E, योगि संप्रदाय लोक की रक्षा करे l 
a : _महालज्ञ ने उस समय शंख फूंका और तव तरुण अपनी श्रृज्ियों 
i में हुंकार कर साँसें फू कने लगे । खड़ खड़ कर gag त्रिशूल उन लोगों 

| के हाथों में चमकने लगे और वे वीयंवान, ब्रह्मचारी ग्रन्धकार में अलख 
| निरंजन! का गर्जन उठाते हुए नगर की रोर बढ़ चले। उस गर्जन को 
| सुन कर नगर में चेतना सी उठने लगी और एक तरुण चिल्लाया : 
T) लख निरंजन | जथ ! योगी गोरखनाथ की जय !' 

सारा नगर प्रतिध्वनित होने लगा | योगियों के भ्रकल्पनीय are 

मण से लुटेरे घिर गये । उनमें मुसलमान तो थोड़े से नेता थे, बाकी 
q उत्तर पश्चिम की बर्बर जातियों के लुटेरे थे, जो केबल लूट के लिये 
आए थे ।& लुटेरों को त्रिशूलों ने काट fears 
| उनके धोड़े योगियों ने हथिया लिये। तरुण योगियों ने घोड़ों पर चढ़ 


कर शंख qm | हर हर करता निनाद उठा और लोगों के भीम जय- 
T जयकार पर उठता चला गया । गोरखनाथ ने पुकारा : “जय ! गुरु 
| मत्सयेन्द्रनाथ की जय | योगमार्ग की जय | आदिनाथ की जय !? 
सुपना सच होने लगा d 
वही खली सामने श्राई मौर उसने कहा : ‘Ga! मेरे योगी पुत्र ! 


लिये पुत्र दो । योगियों का पवित्र सम्प्रदाय इस देश में खड़ा हो, जिससे 
सारी पृथ्वी का श्रनाचार दूर हो । दोगी माँ !' 
दूंगी P उस समय युवक की पत्नी का स्वर गूज उठा । 


——————— 


गोरख !' I 
| 'माँ ! जगज्जननी P योगी गोरख ने पुकारा : 'भीख दो ! लोक के 

| 

है 


& ऐसी ही सेना महमूद ग़जनवी लाया था | 
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मोगी Aree ने उतर कर युवती को प्रणाम करके कहा : माता' 
पार्वती ! दे कार्तिकेय को दे । लोक में असुर धर्म बढ़ गया है। उसका | ज 


[श करने को दे ।? i. f 
"बीमा ते कहा: 'गादिनाथ की जय ! बोलो ! एर गोरखनाथ | à 
| 


की जय !? 


जय-जयकार फिर प्रतिध्वनित होने लगा । F 
गोरख ने नींव रखी us se $ 
योगमार्ग खुल गया। छोटे छोटे योगिसंप्रदाय आकर गोरखनाथ के | g 


. ऋणडे के नीचे एकत्र होने लगे । उनमें बहुतेरे मुसलमान भी थे। गोरख, 
के पन्य में सबके लिये स्थान था। परन्तु वह आततायी के विरुद्ध था,| £ 
उसके विरुद्ध था जो अपनी निरंकुशता से दूसरों को कुचलना चाहता 
था । गोरख के संदेश से प्रजा में नया झावेश जागने लगा । विभिन्न 
जातियाँ आने लगीं । वणुंधमं के विरुद्ध प्रचार बढ़ चला । जोग जागा! 
लख का नाद उठने लगा | 

रात को भस्म रमाये योगी घोड़ों पर चढ़कर स्फुरित त्रिशूल gar} ९ 
प्रजा की रक्षा को फेरी देते । लुटेरे भाग गये। Fit की लपट Gh 
धघकने लगी | मे ट आती उससे दीन दरिट्रों का भण्डार बढ़ता cw] 7 
गया । न वहाँ साधुओं को नशा मिलता, न संग्रह, न संचय । वहाँ न 
महामुद्रा थी, न भैरवी | साधु दल एक स्वर से नारी को देखकर wea! ¶ 
जगन्नननी ! माता ! E 

मानों हवा ही बदल गई थी। वाममार्ग की रीढ़ टूट रही थी। * 
प्रजा में नया विश्‍वास उठ रहा था । किन्तु ब्राह्मणवरणं आतंकित सा 
देख रहा था । यह एक साक्षातु विप्लव था । योगियों की साधना का 


— 43 की 4.143 


- & इन्हीं गोरखनाथी जोग्यों ने अलाउद्दीन से भयानक संघषं किया 
था ग्रौर नागा बाबाग्रों के रूप में. इनकी एक शाखा बहुत दिनों तक 
प्रजा कें लिये लड़ती रही | युग युग में इनका रूप बदलता गया, जिस! 
पर मैंने AAA प्रकाश डाला है । 


“4 .00 
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रूप ही बदल गथा T कुछ उदात्त कुछ पवित्र भ्रा गया था भ्रव । नंगी 
जाँधों से घोड़ों की पीठों को दवा कर जब योगी उन्हें दौड़ाते तो वह 
दृश्य अनुपम सा प्रतीत होता । हिनहिनाते घोड़ों के gt से उठती afer 
के ऊपर Fit का PAT फैलता दिखाई देता और धीरे-धीरे वह गांव- 
| गाँव पर फैलने लगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ग्रफ़यानिस्तान ग्रौर 
| सीमा-प्रांत पर ATS अलख की पुकार श्रुज्ञीनि नादों के साथ प्रति- 
ध्वनित होने लगी। यह एक बाढ़ थी, जिसने पराजित और कामुक 
क| हृदयों में नयी चेतना जगा दी थी। 
इ, उन्हीं दिनों संवाद आया कि सिघ में एक पीर ने लोगों को ग्रातं- 
L| कित कर रखा है | कहा जाता था कि वह qu बौद्ध जोगी था जो 
[| मुसलमान हो गया था। उसने शिष्यों का दल संगठित कर लिया था जो 
a| घोड़ों पर सवार रहते थे | और बरबस वह अपने दल के लिये लोगों से 
dj भोजन वसूल करता था, नहीं देने पर दण्ड देता था। उसने कुछ 
सिद्धियाँ भी हासिल करली थीं। उसने प्रजा को उत्पीडित कर 
j| रखा था । 
र| गोरखनाथ ने सुना तो कहा : 'जोगी होकर बल प्रयोग करता है ! 
j| यह तो उचित नहीं।' | 
न. fra गुरुदेव ?' घोबीपा ने कहा--“उसने जोगियों को सेना खड़ी 
| करली है। मुसलमान हो जाने के कारण उसे म्लेच्छ काफ़ी सहायता देते 
| हैं। वह हिन्दू था तव नीच जातियों में माना जाता था, इसी से उसको . 
| इतनी प्रतिहिसा है।' 
गोरखनाथ ने क्षण भर सोचकर कहाः योगी घोड़ा चूली कहाँ हें? 
|o वि आते हैं।' 
जब घोड़ा चूली ATA तो गोरख ने कहा : “योगी | योगी ही प्रजा 
j| को कष्ट दे रहा है। शिव प्रवत्तित योगिसंप्रदायों में से यह जो इस्लाम 
क/ ग्रहण कर रहे हैं इनका यह कार्य क्या स्तुत्य है ?” 
qi घोड़ाचूली ने कहा : “नहीं योगी ।” mE TET 
' रोरखने कहा: भवागिनि ठृष्णा से बढ़ती है । योगी का सबसे बड़ा 


T 
T 


1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


-Ro- EE i Oo 
गण इन्तोष है। क्षमा है। सिद्धि इसलिए नहीं है कि वह लोक मेंगत्या. 
= eee 4 menge d RE फिर यह तो योगि सम्प्रदाय à] T 
लिए बड़ी लज़ा का विषय है। ब्राह्मणों से विद्वे ष निकालने के लिए 
बया योगी शख ग्रहण करेगा ! योगी का आत्मबल क्या होगा! हि 
नाथ के उपदेश क्या सारहीन हैं। राज्याश्रम बौद्ध तांत्रिकों को चाहिये 
न कि योगी को । अजा भिक्षा दे तो योगी ग्रहण करे। न दे तो योगी 
आचरणकरेगा ? 
E E. दिन हो et ce । कई दिन बाद सुनाई दिया कि योगी 
गोरखनाथ के प्रभाव से वह पीर परिवत्तित हो गया और उसने प्रतिः' - 
` हिंसा का परित्याग करके लूटना बन्द कर दिया और उत्तर पश्चिम हे 
मुसलमान जोगियों में यह are फैल चला कि गोरखनाथ ही TER क्‌ 
पैगंबर के गुरु थे । किन्तु इसका परिणाम यह BUT कि अनेक 
सम्भ्रदायों में गोरखनाथ का नाम पुज्य हो गया ।.वाममार्गे की pns] 
टूटने लगी | और वे शैव श्रौर वे योगमार्गी जो वेदसार्गी नहीं थे, गोरस 
नाथ को गुरु मानने लगे । अ्रनेक बौद्ध तांत्रिकों में भी खलबली मच गई 
और वे ge गोरखनाथ की ओर BHA लगे, क्योंकि गोरखनाथ कहता 
था-मेदों को छोड़ो, योगमागं की ओर ATA भर खनी की साधना का 
त्याग करो । ब्रह्मचर्यं धारण करो P लोक के कल्याण को उठो। ae 
Faz, जातिघृणा को छोड़ो । शिव और शक्ति को पहचानो और qui 
शिव की सत्ता में विशवास करो | इतना प्रशस्त था यह पथ कि s प 
चलने के लिये विभिन्न विचारधारा वाले योगियों और Tu 
को अधिक बदलने की श्रावश्‍्यकता नहीं थी । E 
जिस मागं से गोरख जाता उधर भीड़े दर्शन के लिये टूटने लगतीं। a 
धीरे-धीरे गोरख का नाम राजाझों के कान में भी पड़ने लगा । प्रपि ह 
हो चला था कि नाथमत के चार प्रचारक इस समय चार महायोगी हैं 
उत्तर में मस्सयेन्द्रनाथ हैं, पश्चिम में गोरखनाथ है, दक्षिण में कहा ह 
और पूर्व में जालंघरनाथ | | 
'इसी प्रकार अनेक दिवस व्यतीत हो गए | | 


SSS 
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एक दिन गोरखनाथ ने पुकारा : 'वत्स | 
_ जोक में फैल रहा है! पुक त्स महालङ्ग ! आदिनाथ का 
goes r : 
‘at अब किधर चलने की श्राज्ञा देव !' लंग 
à 'गादावरी के मेले का xen S 
i ‘at गुरुदेव !' 
"फिर कल प्रयाण करे गे।' 
आदेश l 
. , अलख निरंजन !' 
महालङ्ग जब सोया तो थका हुआ था। नींद से अचानक ही चौंक 
कर उठ बैठा । 
"qure वत्स !' 
“गुरुदेव जाग रहे हैं ।? 
“हाँ वत्स अभी इनी जल रही है। कैसे जाग उठा।' 
ई A ET ! नहीं जानता । स्वप्न ag नहीं था, परन्तु कुछ बेचैनी 
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: माया तो न थी ?? 

y नहीं गुरुदेव ! वासना नहीं.थी ? 

H ‘aT फिर ? 

| शिष्य नहीं बोला। : 


'परम शिव का ध्यान कर वत्स ! शक्ति के भ्रनेक छल हैं।? 

रात गहरा गई We गोरखनाथ ने कहा : ‘aca! जब मन fad- 

| ता का अनुभव करे तब इस धूनी को धधकाया कर ! यही योगी 

uid Eur प्रतीक है । कायायोग को समझना चाहता है न? देख 
देख ! 


। 
| 
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age की राजकुमारी सामदेई अनिद्य सु'दरी A उसका मोहि 
सा सौंदय्यं देख कर राजान्तःपुर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ ay १ 
थी | भ््‌'हरि उसका पति था--उज्जयिनी का राजा, इ द्रसेन का dia) र 
चंद्रसेन का पुत्र aa हरि स्वयं पंडित था और जब वह खङ्ग उठता में 
था तब Ta के हृदय काँपने लगते थे । जब सामदेई उसकी sin f 
देखती तब राजा भतहरि विभोर होकर कहता: “Sat ! हिमालय के; प 
पादस्थ सिंहल में विधाता ने जब लोक का सारा सौंदय्यं एकतर किया उ 
तब तुम्हारी देहयष्टि सामने थाई ।' | 

लज्जा से चपल हुई सामदेई दूध से quit सी, बंकिम नयनों हें न 
देखती atx तब लगता कि अनंतकाल से रति इसी प्रकार अपनी है 
मोहिनी छवि फैला रही है । 

राजा कहता : 'सामदेई। तुम मेरे लिये अमृत हो। क्या किसी fag प 

भी वियोग की असह्य ज्वाला का सहन करना होगा ? मुषे वि 

राज्य, वैभव नहीं चाहिये प्रिये ! में तुम्हें चाहता हूँ ॥ जा 

हा राजी. स ती ही 
को तो सहस्तबाहु कहा गया है। वह तो चाहे जितनी पत्नियाँ रह! 
सकता है | फिर मुझे आप कितने अधिकार देंगे ?? 208 

राजा लज्जित हो जातां। फिर मदिरा की गंध उठती और सुगं क 
चित माँस mr, दीपाधारों पर रत्नों को चकाचोंध करने वाली T वह 


जलतीं, जिन्हें आधी रात को सामदेई सुट्टी भर कर कुकुम uu फे थै 
कर बुझाने का प्रयत्न करती; कितु राजा की तुष्णा का कहीं ग्रंत dis 
नहीं होता । वह मानों खेल रहा था | जब इस मुगी से उब जाता, dtt 
उसे साथ लेकर वन विहार करता, फिर जब मृगी थक जाती तो d 
मुगया को निकल जाता। प्रजा की उसे चिता नहीं थी । कि 

महाकाल के मंदिर में वाममागाँ पाशुपत एकत्र रहते और चमत्का(विः 
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| दिखाकर Ay a ग्रातंकित करते रहते wx 
|` ` रात की नीली छाया में जब 
E im EE नक्षत्र झलक आये, वन के.तीर पर . 
गुरु गोरखनाथ ने कहा : 'वत्स ! यही 
* यही उज्जयिनी. है | बहुत, बः 
प्राचीन नगरी है यह । प भट हरि नामर्क ers T i T 
s विद्वान था। उसने जीवन में भोग और नीति दोनों को देखा ग्रौर ग्रत 
ay में वैराग्य में ही उसे शांति मिली। सात बार उसने बौद्ध सन्यास लिया 
W किंतु सातों बार उसने बौद्ध सन्यास और ग्रहस्थजीवन में कोई भेद नहीं 
के पाया | वहाँ भी खर, यहाँ भी खी । सच्चा विरागी था अतः जीवन को 
य|. उसने छलने का यत्न नही किया |? 
“गुरुदेव P लंग ने कहा--'इस समय भी Š 
है नाम का ही राजा है ।' Se 
महालंग ने देखा मुड़कर, फिर धुनी में फूंक मारी | 
i गोरखनाथ ने कहा : 'वह जो भव हरि था, उसकी एक रानी थी 
a पिंगला। राजा उसके मोह में था। और उस ख्री ने दुराचार किया | 
झे किसी अन्य कोतवाल से संबंध जोड़ कर। राजा को बहुत दुख हुआ 
जानकर | जब जाना तो उसने वैराग्य ले लिया। कहते हैं वह योगी 


- 


" भीथा।ः 
m yar M कर वे at JE होगये । गोरखनाथ ने फिर 
, : वत्स ! मनुष्य ही है । उसे कर्मानुसार दूसरों पर शासन 
करने का अधिकार मिलता है | परंतु योगी जो कमंजाल काट चुका है, 
| ae किसी के भी आधीन नहीं है । वह राजा को भी प्रेजा के प्राणी 
जैसा देखता है, क्योंकि योगी का स्तर" बहुत ऊँचा होता है। योगी 
किसी afi से बद्ध नहीं, किसी का दास नहीं। योगी भिक्षुक नहीं । वह 
dst सोते gut को जगाता है, भौर पहले जगाता है at को । यह जो: 
ja गर संघर्ष, युद्ध तृष्णा है, यह किसलिये ? स्वार्थ और लोभ के. 
कारण किंतु उसका सूल कारण क्या है ? मनुष्य का ग्रॉत्मतत्त्व का: 
RACY । वह अपना शिवत्व भूल गया है। लोक घमे में प्रवृत्ति का. 
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तात्पय्य उसने लगाया है कर्म में भासक्ति | जो अनासक्त कमं ow. 


लोक में रहता है, बही वास्तव में योगी है, उसके लिये किसी बाहा 


चार और ASAT की आवश्यकता नहीं । परंतु जो योगी कि SRI 
शिव से एकाकार. होजाना चाहता है, उसे तो श्रौर भी परे होना 


, मा 
MR | परम गुरु मत्स्वेन्द्रनाथ का पावन नाम प्रकीर्तित किया tf 
गरापने | अनेक वाममार्गी, ate, शेव भौर मुसलमान, वैरागी, शौ ह 
अनेक योगमार्गी भ्रापके उपदेश से अपने विभेदों का परित्याग करे 
विधुद्ध योगमागं के अन्तगंत गाये हैं। प्रजा में आपका पवित्र उपदेश 
गूज रहा है। किन्तु एक बात मेरी समभ में नहीं amit t 

'पुछो वत्स !' 

शुरुदेव ! परमगुरु menu की जिस दीक्षा ने आपको इस गोरस 
भेजा, वे और योगी जालंधरनाथ एक ही गुरु के शिष्य थे। पूव ire 
जालंधरनाथ और दक्षिण में augur जिस तत्त्व का उपदेश नाथमत d 
नाम से दे रहे हैं, वह झापकी बात जैसी पूर्णतया विशुद्ध योगमार्ग pu 
कहती । आदिनाथ का तो एक ही मार्गे है न? फिर नाथमत के T 
पर इतने मत क्यों प्रचलित हैं !? 

“व॒त्स सब का प्रारम्भ और अन्त एक ही है। साधन के भेद eg 
तियों में स्वसंवेद्य के कारण हैं | पुरानी परम्परा को भी तो देखोधे। 
ग्रादिनाथ के मत को भूलकर न जाने कितने दिनों से यह रीति quie 
झाई है। झ्रादिनाथ के उपदिष्ट मत में यह जो बाह्याचार है, वास्तव 
सब योग परक है | अ्नधिकारी इसको नहीं समक लें इसलिये इसे j 
योगियों ने ऐसी भाषा में लिखा है जो निगुरे साधक को कुछ प्राप्त R) 
करा सकती | भ्रब यह जो लिखा है कि भगिनी, माता से संभोग करो | 
यह बाह्य us में नहीं है। श्रसल में अनधिकारियों ने वस्तु को TAH , 
नहीं । भ्रंघविश्वास, टोने टोटके के कारण उन्होंने श्रथ fame किया| 
स्वयं पहले Tae का अर्थ में ही गलत समझता AT | वज्रोली बाह! ' 
नहीं, काया के भीतर है। इन भूलों को साफ़ करना ही योगमार्ग भ ' 
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कै स्थापना है | भीतर की मस्ती को न समझ कर योगी मदिरा पीते हैं। 
gg भ्रम नहीं तो क्या है | नाथमत में भी शुद्धि होगी और यही श्रादि- 
नाथ की इच्छा है । किन्तु यह लोग भी पहुंचे योगी है। उन्होंने साधन 
Tar मेद परम्परा से पाया है, परन्तु अन्त बही है। में उन्हें भी उचित 
मार्ग पर चलने का परामश Er, ताकि लोक में भी योगमार्गं की 
प्रतिष्ठापना हो । राजा यदि योगी हो, आत्मतत्त्व का दर्शन कर ले तो 
बह आदश शासन कर सकता है। योगी कुछ भी करे परन्तु वह सबसे 
feret रहता है।' 
र्‌ महालंग ने सुना | वन में घोड़े दौड़ रहे थे। हाँका लग रहा था। 
'गरुदेव | कोई शिकार पर निकला है।' 
अंधा ही बाहर शिकार करता है वत्स ! असली शिकार करना तो 
Ner देह के भीतर कठिन है। इस छोटे से fus में कितना बड़ा 
ur है !? 
| ; प्रभात की पहली किरणा फूटी । दिप्रा के जल पर उजाले ने झाका । 
ग गोरख ने सुना कोई एक लंबी साँस ले उठा। घने वृक्ष के पीछे 
जाकर देखा | एक व्यक्ति। बहुमूल्य वख पहने खड़ा था। हाथ में धनुष 
होर सामने एक बाणविद्ध छटपटाता हुआ मृग। और सामने गोल 
dana खड़ी कुछ हिरनियाँ, जिनकी बड़ी-बड़ी आँखों से आँसू ढलक रहे 
Vet eet ग्लानि और व्याकुलता से देख रहा था। मानों हिरनियों के 
T सुझ्रों ने उसके मन को बाँध दिया था। 
^ योगी को देखकर उसने प्रणाम किया। योगी ने झ्राशीर्वाद दिया । 
विचित्र भाव उसके मुख पर उजागर हुआ। ; 
हिरनियों ने जैसे प्राण भय छोड़ दिया था sx हिरन भ्रभी तक 
: इप रहा था। x 
| योगी ने देखा और कहा : “BG! क्षत्रिय है! 
[| fer बतिराज- !! ; 
i 'फिर इस निर्बेल की हिसा का लक्ष्य क्यों बनाया !? 
4 
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LONE d 
सका | फिर जैसे उसे ध्यान आया। कहा : यो) 
में M का राजा हूँ ।' शिकार करना राजाओं का छ 
है, इसीलिये मेंने इसको मारा। | 
; तो किर उदि यों है A m 
gfi की कातर दृष्टि मुझे dit रही है।' . p 
योगी ने मुस्करा कर कहा : 'माया का जाल एक को qup. 
बाँधता है। एक मारता है, दूसरा रोता है और फिर .वेदना की | 
से ग्राततायि भी व्याकुलं होता है, फिर जन्मजन्मान्तर तक " 
यों ही चलती चली जाती है V A 
योगी बढ़ चला | z 
राजा भएहरि को लगा वह फिर Wem रह गया था। *» 
पुकारा : योगी P 
ger | 
EM न ? सर्वशक्तिमान की साधना की है तुमने ! इस मुग 
जीवित कर दो योगी ! में इस वेदना से छूटना चाहता हूँ। T 


वैभव ! यह सारा सुख !? 


‘sa है ! योगी ने कहा | 

भ्रम !! राजा को लगा वह जड़ीभूत हो गया UT d भर 
सच | योगी ने क्या कहा ! ही 
क्या में भी ऐसे ही मरूगा ! 


मेरी सामदेई ! 
8 राजा हैँ फिर भी कुछ नहीं । फिर जीवन में सार्थकता न 
क्या यह एक व्यथे की हलचल है | कहा : योगी ! यह सब भ्रम है !है। 
यह स्वप्न कब तक चलेगा P 
‘ag तत्त्वबेल सदेव हरी .रहेगी वत्स | संसार एक झर्न है।' 
मिलकर यह तृष्णा की ज्वाल और बढ़ती है। कुछ कहीं जाता गे. 
यहीं रहता है। जो इसके भीतर से परम शिव रूप को पहचान 
उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है वही इससे मुक्त हो जाता है ।' | 
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' 'योगी ! मुझे ज्ञान दो, परन्तु मेरी एक याचना है |! _ 
‘gat aca!’ 
'इस हिरन को Rc: जिला at v ; 
'वत्स ! काल उसे ले गया। तू न मारता तब भी वह मरता । सब 
वा A जाती है। प्रवाह में सब 
is जाता है। मृगियों को वेदना तब भी होती । sea तेरी वेदना है कि 
तूते उसे मारा है। ्राज तुझे इस कायं का . ग्रनोचित्य दिखाई पड़ा है, 
प्रचानक करुणा के कारण--अन्यथा जब तक तू लिस था, कुछ भी नहीं 
arta था | यह क्यों है! केसे है, हम क्‍या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 
बह सब उसी के लिये है जो सोच रहा है। सोते हुए को या तो स्वप्न 
ह या फिर कुछ नहीं । मुग मरा नहीं वत्स । देख जीवित है।' 
राजा ने आश्चय से देखा । 
afiat लौट गई थीं, क्योंकि मृग मर चुका था। 
"| योगी ने फिर कहा -“माटी हो गया न ? ग्रब वह अनन्त क्रम में रूपों C 
T 2 फिरेगा | दया घमं का तेरा विनाश हुआ। उससे Tuer 


i । अविद्या में वह बांधती है, विद्या में उससे मोक्ष मिलता है। 

राजा को लगा वह भ्रमित होगया था। उसने - वृक्ष से सिर टेक 
HAT | योगी चला गया। : ; 
ह मध्याह्न हो गया | सामदेई ने श्रृङ्गार किया झौर जब वह चित्र- 
' शाला में पहुंची. उसने देखा राजा उदास सा बैठा था। उसे मारचय 


[ | बह समभ.नहीं पाई | 
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कुछ चकित ge 1 ऐसे देखा उसने जैसे धरती ने पराकाद को। : | 
देखा हरी भरी वसुन्धरा ने | : 
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) निकट चली गई । उसे देखकर राजा हठात्‌ उठ खड़ा AT | 
राजा ग्रवाक्‌ खड़ा था d i 
स्वामी c ` न 


वह चौंक उठा। 


fadt gat r B 54 
देवी !' राजा ने धीरे से कहा : 'यह सब चला जायेगा। 
कहाँ १ ; i f 
“काल के सुख E | 
' रानी हँस पड़ी | 
‘af | सदा से यही होता चला श्राया है।' | : 
ga दिन तुम भी नहीं रहोगी ? में भी नहीं रहुँगा ?' is 
'देव | सदैव बने रहने की ठृष्णा क्यों हो ? समय देह देता 1 i 
रूप बदलती है। काल प्रत्येक अवस्था में तरह तरह के खूप देत]. 
और उन रूपों के अनुसार मन बदलता है । फिर उसका विरोध 
जो है उसका सुख क्यों न हो ?' 
'देवी ! सब कुछ दुःख ही तो है । सब दुखी हैं। में भी, तुम। 
` प्रजा भी, पशु भी; पक्षी भी, बनस्पति भी । यह दुख क्यों है ? हम 1 
छटपटा रहे हैं ? में चाहुँ भी तो क्या लोक का दुख हर संकता हूँ !! | 
सिंहल की राजकुमारी वजत्ञयानी करुणचित्त बोधिसत्व को ज 
सिका थीं और पंचतथागतों में वैरोचन ध्यानीबुद्ध की पूजा E br 
कहा : 'दुःख वोधिसंत्व हरते हैं राजन्‌ ! हम नहीं हर सकते । यह 
योगी और सिद्धों की बातें हैं। हम और श्राप लोक के प्राणी हैं।र 
चिताझों से हमें क्या लेना देना है। : i 
` 'तोक्या देवी !'योगी श्रेष्ठ है ?” ५23५5 : 
“सुनती आई B, वही मुक्त होता है परंतु वह जीवन कठि : 
परंतु फिर भी नहीं जानती कि मुक्ति क्या है ? छोटे से जीवन. में | 
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Ems ही है। जो जहाँ जन्म लेता है वह exer 
[फिर n कहाँ dig १ ग्रोत्मा कहाँ है ! जो है B है। उस 
| अद्वयप्राप्त करता है वही । लेकिन में नहीं 
नः (की ै। पी का युल एस का बल है र E 
राजा ने देखा और कहा : 'कितु पुरुष का : 
| "राजा का सुख प्रजा की ate p eh Goel 
Fag राजा भी तो प्राणी है न १ राज्य तो सदेव नहीं रहेगा ?' 
| रानी भ्रब आतंकित हुई। भरि स्वर से कहा : “इतना ही जानती 
{कि जिसका जो घमं है वह उसी का पालन करे। उसे छोड़ने से भी 
E ही फैलता है ।? 
राजा चुप होगया | 
संध्या की ities किरणों ने जब धुनी की लपट को फिर चमक से 
प्रारंभ किया गोरखनाथ ने देखा कि हतश्री राजा चरणों dx 
E था। us 
a] 'योगिराज! आया हैँ जीवन को: सफल करने। सबकुछ 
है | मुझे इसमें शाँति कहाँ मिलेगी !! ' EN 
'कहीं नहीं ।? : 
11 qr इस मनुष्यदेह प्राणी का कोई फल नहीं ?? 
i "है, कितु केवल अधिकारी के लिये |? 


'| ‘Ht अधिकारी नहीं हुँ ! 
Ad : 
| |` क्यों योगिराज ।? . i 
[| 'पीड़ा से व्याकुल होकर ग्राने वाला, समय के हाथों mg sm 
Ue लौट जायेगा । योगी का मार्ग असाध्य है । वह लोक में लिये 


। राजा योगी नहीं हो, राज्य का सुव्यवस्थित पालन करे, कितु 
P को सर्वश्रेष्ठ समझकर Td न करे । प्रजा का कष्ट दूर mv योगी 
i सबकुछ छोड़ देता है | राजा के लिये वही योग श्रेयस्कर हैँ जिसमें 
| सम रहे, विलासी न हो, कत्त॑व्यरत रहे, WUT और घृणा से परे 
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caret और परदाररत नहीं हो । सबकुछ करके भी उससे अपने 


हो जो लोक में = 
झधिक का अधिकारी वही है à 
fs ee को जगाने निकल पड़े। ग्रहस्थी के निम्न 
से ऊपर उठे, कठोर साधना में जीवन को लगादे ओर आत्मदशंन कर प्र 
qst बहुत कि है राजा, वह तैरे नर नहीं f 
सा बैठा रहा ! प्रा 
203 लगने से व्याकुल न हो राजा | योगी का i 
बहुत कठिन है| उसमें त्याग m छलना नहीं हैं । उसमें आत्मा 
भाँति शून्य करना होगा ।' ie 
em गुरुदेव ! मुके चरणां में स्वीकार करे । f 
tq राजा है वत्स ! तूने झन्यों की तुलना में अधिक सुख Rie 
कहते हैं उड्डीयान पीठ के ज्वालेन्द्र राजा ने भी बहुत कष्ट qmd 
योग मार्ग में सफलता पाई थी | कामिनी से मुक्ति पाना तेरे लिए भर 4 
दुष्कर है ।' | 
T ने दण्डवत करके कहा : गुरुदेव मुझे अ्रग्नि में तपाइए, : 
इस जीवन को नष्ट होने से बचा लीजिए।' मेँ 
गोरखनाथ ने सहसा कहा : “राजा ! उठ ?? a 
AL हरि उठा। fs 
“राजा भरथरी !? गोरखनाथ ने कहा : 'यह लो ।' |" 
राजा ने देखा और कमण्डलु उठा लिया। . a 
«rb योगी ने कहा--'महल के द्वार पर खड़ा होकर प्रा ध्य 
रानियों को माता कह कर भिक्षा माँग ला 1 यदि तू ले आया हँ 
तुके दीक्षा दूंगा ।' 
राजा ने सुना तो आँखों के सामने AAT छा गया। 
कई दिन बीत गए थे। राजा भरथरी ने सचमच रानियों j भा 
कह कर भीख माँगी थी, जिसे सुनकर सामदेई ufus होकर गिर( 7 
थी । इस घटना के गीत बन गए थे। 
राजा सबकुछ छोड़ प्राया था | d 
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gu से दीक्षित राजा कनंफटा साध हो गया, एकान्त में राजा ने 
T साधन किया i द 

à सूर्य और चन्द्र का योग करके उसने हठयोग किया | प्राणवायु AIX 
| प्रपानवायु का योग उसने प्रोणायाम के द्वारा वायु निरोध करके प्रांत 
किया | Ser और पिंगला नाड़ियाँ रोक कर उसने सुषुम्णा मार्ग से 
प्राण वायु को संचारित किया | उसकी नाड़ियाँ शुद्ध होगई' । 

N गुरु ने कहा : मेरुदरड जहाँ सीधे जाकर पायु रौर उपस्थ के मध्य- 
| jer में लगता है वहाँ एक स्वयंभू लिङ्ग है और वह एक त्रिकोण चक्र 
में अवस्थित है । वही अग्निचक्र है। इसी में साढ़े तीन saat में ater 
मार कर कुएडलिनी सोई हुई है। यही शक्ति का व्यष्टिरूप में व्यक्ति 
रूप है । यही ब्रह्मद्वार का रोध करके सोई हुई है। इसे जगा कर शिव 
V[W समरस कराना ही योगी का चरम लक्ष्य है। इसी से मोक्ष का द्वार 
अनायास ही खुल जाता है। इस शरीर में तीन ही वस्तु हैं जो चंचल 
हैं। उन पर अधिकार किए बिना साधना नहीं हो सकती । वीयं, वायु 
| gc वश 
में हो जायेंगी । मेरुदर॒ड के मूल में सुये और चन्द्र के बीच योनि में 
edig लिग है। वही पश्चिम लिंग है। जहाँ से पुरुषों के शुक्र और 
feat के रज स्खलन का मागं है। वीर्यं का स्खलन प्रलयकाल गौर विष- 
काल है और यही घातक है। सहजानंद में वीरय नीचे नहीं जाता, ऊपर 
| बाता है। शुद्ध नाड़ियों का होना उसके लिये श्रावश्यक है। मैंने तुझे 
|: चस्ति, नेति, भाटक, नौलि और कपाल भांति कमं सिखा दिये 


हैं। wa तु कुणंडलिनी को zedge कर ॥? 
राजां फिर श्रपनी साधना में लग गया d 


दूसरे दिन भिक्षा माँगते हुए जब योगी गोरखनाथ नगर में निकले 

प्रासाद सूना Ast gar दिखाई दिया । झाजकल मंत्री राज्य संभाले था। 
सामदेई ने वातायान से देखा तो कहा: “योगी को बुलवाश्ो ।' 

E में अनेक कौतूहल थे । कुछ लोग प्रासाद के प्रांगण में एकत्र 
| i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सकुशल तो हैं ?” : 
1: अच्छे हैं माता | dE 

sid से कहा : अब वे भ्रमर होः योगी ? : 

“नहीं ।? योगी ने कहा : अमरता भात्मदर्शन का ही ~ : 


बने रहने का नहीं ।' ; 
ता “रानी ने कहा--वह भ्ात्मदर्शंन कया इसी | 
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) योगी के झाने पर रानी ने खड़ी हुई दासी से कहा qu ! महारा३ द 


? 
में dm । रानी ! एकांत वह नहीं जिसमें साक्षात्कार है। एकांत ‘ à 
आत्म का विस्मरण है ।' के 
* M यह मुक्ति पुरुषों की ही है, या स्त्रियों की भी !! ' 
योगी को क्षण भर रुकते देख कर रानी ने फिर कहा--'खी भ न 


कल्याण कहाँ है ?? 3 
. "पतिसेवा में ।' e 
que है?! c x .. -* : 
योगी उत्तर नहीं देसका | फिर कहा : सर्वोच्चज्ञान की खोज में 
. 'फिर खरी को भी दीक्षा देंगे योगी ?” : 
“नहीं | 7 
‘at ? = à 
, अधिकारिणी नहीं है ।' ः 


'तो ये योगी जंब समाप्त होजायेंगे, तब नये योगी कहाँ से z 
'लोक में फेसे प्राणियों से जन्म-मरण चलता रहेगा ।' q 
“तो यह मुक्ति कुछ ही लोगों की है । बोधिसत्व ने तो योगिराज| उ 
लोक-करुणा के लिये निर्वाण भी अस्वीकार कर दिया था । स्त्री है तो 
शक्ति है इसी से तथागत के झनुयायियों ने उसे लता माना है। M नि 
जिस नीरस पथ को बढ़ा रहे हैं, उसमें सर्वज्ञ के थेरवाद से जं 
अंतर है ?? | जे 
"उसमें अभाव था, यहाँ घनत्व है । वह नकार था, यहां दर्शन है म 
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धा शून्य था, यहां शिव है। वहां 
वहाँ शून्य था, यहाँ शिव हूं। वहाँ ग्रनात्म था, यहाँ परमात्म है। ! 
| सब तो अधिकारी नहीं हो सकते । उसके Rd Em दुःख zii 2 
ga तो अमर है योगी | तुम आत्म परमात्म दर्शन करके भी 
व्यथित नहीं हो, यह मैं नहीं मान सकती । यह जो योगमार्ग का प्रचार 
है| करते फिर रहे हो, वह भी अहं की दृष्णा है, चाहे इस ae को आदि- 
नाथ की इच्छा कह कर अपने को घोखा देलो | तुमने साधना की है, 
| साध्य साधन जानते हो । पुरुष तुम्हारे बहकावे में झासकता है क्योंकि 
| उसका man ठोस नहीं होता किंतु वह साधना कभी भी स्त्री की 
साधना नहीं है जिसमें उसका मातृत्व खंडित हो । प्रकृति ने उसे विधाता - 
बनाया है, इसी से वह कभी भी एकांत में नहीं छली जाती C 
‘gaa !! योगी ser erem का नया जाल है ! माता ! कौन 
| नहीं जानता कि शिव भी शक्ति के बिना शव है। परंतु अपनी परमा- 
वस्था में वह शिव सबसे परे है Gl को जानना सबसे ऊपर हैं । उसे 
ल्ली नहींसमझ सकती c ' 1 
रानी के होठों पर व्यंग्य फिर खेल गया | ५ 
ह| धीरे से कहा : “योगी, परमशिवत्व प्राप्त करना व्यक्ति का ही 
काम होगा । संत्री तो लोक का विधाता फिर भी रहेगी | भौर जिसका 
सहजरूप अधोमुख गति है, उसे ऊध्वंगति करके कैसा ही ब्रह्मानंद तुम 
प्राप्त करलो कितु दुःख सत्य ही रहेगा । शाइवत !' " 
“माया !' योगी ने हँस कर कहा : Sat इतना ही सोच सकती है.।' 
| 'इतना ही सोचेगी योगी ।” रानी ने कहा--'क्योंकि .इससे ufu 
अधिकारी तुमने उसे माना ही नहीं | जिसका दूध पीकर. बड़े हुए हो, 
| उसका मोल क्या चुकाया तुमने ! यदि तुम्हारी माता कामिनी न होती, 
| तो तुम्हारी माता केसे बनती ! तुम्हारा समस्त योगमार्ग एक दिन क्या, 
निकट भविष्य में eif रौर व्यभिचारियों का agt बन जायगा, क्योंकि 
जो गृहस्थघमं के विसुख है, जिसे केवल ज्ञान और साधना का दंभ है, 
जो'सहज ममता और जीवन के प्रेम को अस्वीकार करके वैयक्तिक 
| 'मार्ग पकड़ेगा वहःअवश्य पतित होगा — 000050 
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ब्राह्मण मंत्री ने कहा : “सत्य है महारानी ! द का मागे , 


शास्रों का मागं नहीं देखेगा, mm at भी सफल नहीं GUT । रादि. 
भी पाव॑ती से समन्वित हैं ।' 
गोरखनाथ ने कहा : ब्राह्मण वेद का भार ढोते हैं मंत्रो। 
तत्त्व नहीं जानते । लोक का यह E उन्हीं ने बनाया है। मनुष्य पे 
मनुष्य को घृणा सिखाई है और साधना के क्षेत्र में स्त्री के प्रवेश ने ही 
यह घोर व्यभिचार फैलाया है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर देखो। 
राजा भरथरी पहला त्यागी नहीं है। कठ विशुद्ध van में प्रवेश 
जञा पहला राजा EI कामाख्या से उद्यान A तक, 
A ee में केवल व्यभिचार देख रहा हूँ। ऐसे योगियों की 3 
कता है जो लोक के सामने आदर स्थापित कर सके !” 
gu ब्राह्मण ने घुणा से मुख फिरा लिया। रानी ने व्यंग्य से फि 
देखा; किंतु कहा केवल : योगी को भिक्षा दे दासी ! ज्ञानियों और उप, 
देशकों के लिये गरहस्थ को ही कमंजाल में फंस कर उपाजन कर 
होगा sit उसके लिये गाली भी खानी होंगी v ढ 
रानी हँस दी । दासी काँप उठी । उसे सिद्ध गोरख का आतंक था। 
गोरख ने कहा : “अपने पथ प्रदशंक के लिये देना होगा माता 
थोग सर्वोच्च साधना Jl दुरुह कष्टकर है। काम का दहन SU 
कष्टकर है। तुम्हारा पुत्र साधना की एक ऊंची मंजिल पर पहं 
गयां है ।? | 
"rq पुत्र !' रानी ने कहा । 
हाँ । भरथरी !' f ; 
रानी ग्रवरुद्ध सी भीतर चली गई । योगी लोट याया । 
कुछ ही दिन बाद भरथरी छः चक्र, सोलह आधार, दो लक्ष्य, 
व्योमपंचक को जानं गया । तब गोरखनाथ ने कहा: 'वत्स:! 
जन्ममरण का कारण क्या है? बयों agate चक्र में पच पच का 
मरता है! क्या है इसका रहस्य? केवल यही कि किसी अनादि कात 
शिव ग्रौर शक्ति क्रमशः स्थूलता की गरर प्रस्फुटित हुए थे- 
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ग्रलग होने के लिये v 

“क्यों गुरुदेव |’ भरथरी ने पुछा । 

“ग्रही शिव की सिसृक्षा थी v 

(उत शत में यह सिषा क्‍यों हुई ete i 

क्योंकि आद्या उससे एक होकर भी अपने स्वभाव में चं 
site इसीलिये जिस दिन यह दोनों समरस होकर A x) un 
समय यह सारा दिखाई देने वाला चक्र Tay आप समाप्त होजायेगा । 
शक्ति ही कुएडलिनी है गौर शिव ही wea में वर्तमान है। 

कुएडलिनी दबी पड़ी है। 
सृष्टि है । उसके दो रूप हैं। यूक्ष्म और स्थूल। स्थूल MAU 
जागने से मुझे सिद्धियाँ मिल गई थीं किंतु उससे परम पद नहीं मिलता। 
ag तब मिलता है जब परा संवित्‌ ज्ञान रूपिणी वह साक्षात्‌ माहेश्वरी 
शक्ति-सूकषम कुण्डलिनी जाग उठती है। जब उसका जिव से मिलन 
होता है, तभी पिण्ड में ब्रह्माएड समा जाता है। यह न वेदपाठ से 
oly है, न ज्ञान से, न वैराग्य से ! केवल गुरु कृपा से ही मुझे यह प्राप्त 

सका ।? > 

“गुरुदेव !,क्या में भी उसे पासकुगा ?? 

A | यरन कर ! कठिनतर मागं है | परंतु प्रयत्न करने पर क्या 
नहीं होता | हठयोग साधन है जो अंत में चित्त निरोध पर पहुंचता है। 
उसका निरोध सबसे कठिन है क्योंकि चित्त एक प्रवाह की भाँति बद- 
लता È ब्रह्मचय्यं का पालन तुझे सफलता देगा |? 

और भरथरी फिर अपनी साधना में लग गया। सामदेई ने सुना 
कि अब वह योगी होगया था तो कहा : 'सखी ! स्वामी तो योगी होगये, 
We मेरे लिये क्या मागं है !' i 

. 'देवी ! योगमागं तो वर्जित है।' ; 
सामदेई ने कहा : कहते हैं करहपा सिद्ध भी नाथ मत का. भनुयायी 
है। उसकी दो शिष्या हैं । मेखलापा ग्रौर कनखलापा । उसने स्त्रियों को 
हिष्या कैसे बनाया है?” 


` 
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eat जानती देवी | परंतु अभी तक तो यही सुनती झाई थी फि 


भोग से ही योग मिलता है। यह कहता है जोगी गोरख कि भोग से ही 
मिलता है l i 
jd E । यदि भोग वर्जित होता तो ध्यानी बुद्ध पारमि- 
ताए, क्यों रखते ? 
देवी | ag तो कहता है कि ade तो स्त्री को छोड़ कर चले गये 

थे, फिर यह पारमिताएं कहाँ से आई ? वह तो कहता है कि लोंग 
झर्थ नहीं समझते । यह सब भ्रनधिकारियों को हटाने के लिये dat 
द्वारा रहस्यमय ढंग से लिखी श्रध्यात्मपक्ष की बातें हैं जो अज्ञानियों ने 
व्यवहार पक्ष में उतार ली हैं। क्योंकि मार्ग वही है अतः इन मागं से 
बाझसिद्धि तो मिल जाती है, परंतु वास्तविक मुक्ति नहीं मिलती !' 

रानी नहीं समझ सकी | 

qi की उजियारी में महालंग ने कहा : “गुरुदेव | श्रव समय 
ग्रारहा SP? 

"हाँ वत्स bu परमगुरु के उपदेशों की परीक्षा का समय हे।' 

दोनों का तात्पय्यं था गोदावरी के उस विराट्‌ मेले से, जिसमें 
भारत भर के ही नहीं, तिब्बत, और बलूचिस्तान, ईरान तक के साघु 
संप्रदाय एकत्र होते थे भर बहाँ अपने अपने मत का प्रचार करते थे। 
वहाँ बड़े बड़े धमंगुरु आते थे AIT परस्पर शास्त्रार्थ होता था। इसी 
की वर्षों से प्रतीक्षा थी उसी के लिये नेपाल से चले थे और अब वह 
समय समीप आगया था । इस यात्रा में निरंतर साधना चलती रही 
झौर गोरखनाथ का नाम भी योगमार्ग के साथ साथ फेलतां गया। 


` हंस समय गोरखंनाथ काफी प्रसिद्ध हो चला था ।' 


'आदिनाथ का उपदेश लोक में प्रतिष्ठित होगा ।? 

“आदेश गुरु आदेश ।' : ; 

तब लपट काँपने लगी । लगा वह ऊपर चढ़ना चाहती थी । गोरः 
खनाथ.ने mgr: 'लंग ग्रौर काठ डाल |? 

# गोतम बुद्ध 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


- 


भ 
श 


ह 
L: 
5 
f 
न्‌ 
q 
a 
a 
q 
q 
ET 
है 
त 
ग्र 
के 
थ्‌ 


UR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


tern rrr LLL = 99 = 
S wor ttr — e 
| शिष्य धुनी की ग को बढ़ाने लगे, और उसका Galan : , 
B g और उसका. g'ur और भी 
`. ऊपर उठने लगा, फैलने लगा। 7 3 


[x] 


oo चिर प्रतीक्षित गोदावरी का मेला झा गया है। वहाँ भीड़े' लग गई 
| हैं। कारमीर के परे पश्चिम में ईरान और qd में तिब्बत तथा बलूचि- 
स्तान से कामरूप S दक्षिण में सेतु तक से साधु, समुदाय एकत्र at 
गया है । बहुत से राजा भी वहाँ अपने वैभव के साथ साघु दर्शन के 
लिये आ TAR हैं। उनके तम्बू गढ़ गये- हैं भौर प्रतिस्पर्धा में वैभव, 
तारियाँ और न जाने क्या क्या वैभव झा इकट्ठा gat है। TES, 
लकुलीश, सौभान्तिक, बौद्ध योगाचार मतानुयायी, अवैदिक शैव, वै दिक- . 
शैव, वैदिक योगि संप्रदाय, ब्राह्मण धर्मानुयायी भागवत, वैष्णव, जैन, 
वाममार्गी पारसनाथी और नेमिनाथी, THA, कालचक्रयानी, MEF, 
कौल, विभिन्न झात्नायों के गुह्य समाजी, देवी पूजक, सौर, गाणपत्य, 
तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, और दक्षिणावारी, कापालिक, कालासुख, 
। इत्यादि SIT आकर इकटटठे होने लगे हैं। बड़ा भारी बाजार लग गया 
है। गाँवों और ्रासपास के नगरों की भीड़े' झा लगी हैं। जादूगर, 
तमाशे वाले, खेल दिखाने वाले, नट और ऐसी ही मनोरंजन की सामग्री 
ग्रागई हैं। घनिंकों और वेभवशालियों में अपने-अपने संप्रदाय के गुरुओों 
को दान देने की होड़ होने लगी है । इस भारत में जो सम्भ्रदायों का वन 
था, वह एक प्रकार से आकर वहाँ एकत्र हो गया है। कहीं वेदान्ती 
| भाषण देते मिलते हैं कहीं षड्दशंन repu बोलते हैं । परन्तु.इन; 
| areara में मारपीट नहीं होती । न न जाने असहिष्णुता के 'बावजुद-यह 
tera भारत में कब से मान लिया गया था कि उपासना में सबको 


— 
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भीड़ देखने 

झपने मत को स्थापित करने का भ्रधिकार है। देव की भीड़ 
योग्य | इस कदर सुत्तियाँ बिकने आई हैं। कहीं पाँचों घमनी बुद्ध हैं | 
तो कहीं पारमिताएं | कहीं त्रिनयन हेरूक है, तो कहीं AEP TIS है। t 
कुरुकुल्ला, चीनतारा, एकजटा, fermes झादि कहीं दीखती हैं तो| * 


ot 


, दूसरी में वह संभोगरत है | काली, महाकाली, दशसुजा, दुर्गा, TE 
uh महाश्यामा, महाविद्या, माहेरवरी के पास ही कुबेर, जम्भल, MR | | 
बिक रहे हैं | शिव, विष्णु की तो भरमार है। वराह, तृसिह, uf f 
ग्रवतारों की मृत्तियों की कमी नहीं । हाकिनी, शाकिनी, डाकिनी भी ४ 
मौजूद हैं। कपड़ों पर मणडल बने हैं। वर्णबीज मालाए भी हैं जो घरों a 
में टांग लेने से पाप और विपत्ति दबती है। | s 

मेले में सब से दिलचस्प है भैरवीचक्र का स्थान। बाहर से कुच | 
नहीं लगता | लेकिन इस समय एक ब्राह्मण ने उसमें प्रवेश किया है।। ₹ 
वह जाकर ननन हो गया है, क्योंकि वहाँ सभी नग्न हैं, पुरुष भी स्त्रियां | ब 
भी । वे जाने किस किस जाति और वणं के लोग हैं.। ब्राह्म भी STAT) * 
बैठ गया है | उसे भी मदिरा, मतस्य, मुद्रा ( चना ) आदि मिल गये हैं। à 
^. एक जो शायद पुरोहित है, वह भैरव बना है। उसका बदन सिन्दूर से न 
चित है | वहीं भैरवी है। सिन्दूर रंजित नग्न नारी। वे एक दूसरे के 
गुप्त स्थानों की पहले पूजा करते हैं, फिर भैरव शराब पीना. qe 
करता है। वह एक मन्त्र पढ़कर एक प्याला चढ़ाता है, सब पीते हैं।| 
फिर यही क्रम चलता है। एक-एक कर के प्याले चढते हैं six स्त्रीः 
पुरुषों की मर्यादा eet जाती है और वे का हैं। पता नहीं कोन. 
किससे लिप्त है। भेरवी झर भैरव मस्त हैं। युगनद्ध होकर महासुख 
लेते हैं पर फिर भी afta नहीं मिलती । तब मदिरा पीते हैं। एक-एक 
्याले में वे एक-एक देवता को पी जाते हैं और जब भैरव ग्यारहवां 
प्याला पीकर मदहोश सा 'बिवोऽहं! ( मैं शिव हूँ ) कह कर लेट जाता| रि 
है,.तब भैरवी शक्ति के समान उस राव पर चढ़ कर उसे शिव बनावै| a 
लगती है। चक्र से बाहर निकल कर-सब वर्ण भ्रलग enr हो जाते हैं।/ 
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नै... वेदांतियों का विषय नीरस है। बेदानुयानी ब्राह्मण इन Gal और 
ह| म्लेच्छ तकों से frr b हैं। कहीं कोई भाग पर चल रहा 
j| है; कोई कीलें खा रहा है, कहीं लोहे की कीलों के बिस्तर पर कोई 
p| गंगा सो रहा है। कपाल वनिताए' स्तन खोले ze में नरमुड मालाए' - 
गे 


wer’ 


धारण कर के हाथ में त्रिशूल लिये घुम रही हैं। 
बौद्ध ब्राह्मणों का मज़ाक उड़ाते हैं, फिर कवच बाँट कर लोगों को 
प्रपनी ओर GTA हैं इन कवचों के साथ मंत्र भी हैं। कालचक्रयानी 
दे | सिद्ध विरूपा भी थये हैं। कई मछुए, ौर जुलाहा झादि निम्न जातियों 
त) के भी सिद्ध हैं। उनके नाना रूप हैं। दत्तात्रेय सम्प्रदाय के लोग कभी- 
| कभी पागल से दिखाई देने में पाशुपतों की टक्कर लेते हैं। पाशुपत ने 
जहाँ स्त्री को देखा वहीं वह अरलील इङ्गित करने लगता है। नागाजुन 
j| के hex संप्रदाय के साधुं विचित्र औषधियाँ बेचते हैं, श्रौर कई साघु 
। | सोना. बनाने के लिये लोगों से सोना लेकर चंपत भी होते Eg साघुझओं 
की रक्षा स्वयं उनके दल करते हैं। कहीं रक्त वणं कहीं स्याही जैसे 
चोले चढ़ाये, कहीं जटाधारी, कहीं कनफटे, भौर न जाने कितनी तरह 
के वेश गोदावरी के तीर पर झाकर एकत्रित हो गे हैं सिद्ध चुणकर- 
नाथ ने धूनी लगा दी है। 

उसी भीड़ में एक व्यक्ति शांत सा देख रहा है। उसका नाम शान्ति 
पा है। वह वप्त्रयानी सिद्ध है। उसने श्रनेक पुस्तकं लिखी हैं जो तिब्बत 
| कै बोद्धों तक मान्य हैं | वह विक्रमशिला का द्वाररक्षक. परिडत है भ्रौर 
इतना प्रैकाएड विद्वान है कि मगध का वह ब्राह्मणा अब बोधो में 'कलि- 
| काल-सर्वज्ञ! के नाम से विख्यात है। वह wat नालन्दविहार के पंडितों 
से मिलकर आया है। मथुरा, पाटलिपुत्र, उद्यान, Sx समस्त पीठों के 

परिडत आकर एक दूसरे से मिलते हैं। 
l| ` वह शांतिपा देख रहा है कि सामने से भीइ de गई है भोर दो 
| ferat चली झा रही हैं। वह उन्हें जानता है. वे कनखलापा और मेख- 
| लापा नामक स्त्रयां करहपा सिद्ध की शिष्या हैं, जो जालंधर पथ का 
। भनुयायी है । जालंधर को नाथ मतानुयायी भी माना जाता है। UE 
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नों स्त्रयां सिद्धयोगिनी हैं ओर बड़ी परिडता & । दूसरी शोर हे 
भादे झारहा है । वह आवस्ती का ब्राह्मण, चित्रकार था जो अचितिया| 
की भाँति कणहपा का शिष्य होगया था | वह घनिरूप देश का लकइ 
हारा AT | मस्त वह इतना था कि उसने जंगल में लकड़ी काटकर रस्सी 
समक कर उन्हें एक साँप से बाँध लिया था | करा भी शबरपा क| म 
भांति: छित्रमस्ता के उपासक हैं| वह इस समय विघानगर से आए 
॥ = . 

peus सोमपुरी, मालव, सिंहल आदि का पर्याटन करके 
शॉतिपा वेदवेदांग भर त्रिपिटक रादि के विष्णात्‌ विद्वान होगये । जब हं 
वे eres बोध गया गये तो बंगाल के पालवंशी राजा महीपाल iki 
उसके सम्बन्धी चाणक्य ने उन्हें विक्रमशिला के एक दवार का परिइत 
नियुक्त कर दिया था | वही शांतिपा चिन्तामग्न सा बढ़ा जा रहा है। f 
वैसे बड़ी सनसनी फैली हुई है, Tile कल ही गोरखनाथ और mug 


o DOD 
DHSS id - 


का शास्त्रार्थं होने वाला है। ग 
शांतिपा को विह्वलता का कारण कुछ इस प्रकार है। à 
ef वह योगी गोरखनाथ ही था | 


झेक वाममार्गियों ने उसे घेर रखा था, परन्तु; वे भ्रायः ही योग.| इ 
मार्गी थे। ; HE E 
गोरखनाथ ने कहा : 'शिब द्वारा प्रवत्तित सारे योगमार्ग श्रेष्ठ g | 
दत्तात्रेय महान साधक थे । बोद्ध में भी जो संप्रदाय योगमार्गी हैं वे एक, प्र 
ही स्थल पर खड़े हैं ।? i g 
: उसके भाषण को सुन कर विभिन्न मतावलंबियों में उत्सुकता जाग| र 

 गईथी। 

. एक ने कहा था : “परन्तु योगी फिर विभेद किस का है P 5 
'गज्ञान का? : . [8 
“स्पष्ट करो | स्पष्ट करो ।' द . 
'योगिमा्ग ही सबका सूल है। Aa: वही सुल भ्रूमि है। शेष दति 

Ae उपासना वाह्याचार हैं |? 
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ipsu ha था। ; 
या “ › न वह ब्राह्मण धर्मानुयायी है न p 
इ| 'योगीतो साधना करता है।' A 
d) _ संप्रदाय की प्रतिष्ठा की कामना ही मेद मूलक है । ग्रपने अवलेबित 
क| मार्गे की अभिवृद्धि केवल योगक्रियाश्रों से ही संबंध ds £v 
'जातिषुणा छोड़ो । कोई जन्म से ऊँच-नीच नहीं होता ।? 
गोरखनाथ ने कहा था | 
‘arg को संचय नहीं चाहिये | मठ, विहार, मंदिर केवल झराइंबर 
a हैं। काया ही तीर्थ है, सहज बनो, समरस की ओर बढ़ो।' 
ki गोरख ने कहा था। 
| और शांतिपा ने देखा था कि असंख्य मतों के लोगों ने जयजयकार 
| किया था । ; 
पा| शिव के ग्रठारह संप्रदायों ने गोरखनाथ को गुरु स्वीकार किया था। 
| गोरखनाथ ने कहा था : “किन्तु वामा साधना का त्याग आवश्यक है। 
योगी को भीतर ही सुख प्राप्त करना EU 
उसने देर तक इस विषय को समझाया था। अन्त में बारह संप्र- 
T दायों ने स्वीकार किया था। छः तो गोरखनाथ को ही गुरु मान बैठे। 
छः ने उन्हें मार्ग दशंकमात्र माना । वे सब नाथमतानुयायी हुए । 
| यही झांतिपा की चितना है। वे वज्रयानियों का भीतरी आडम्बर 
क, भर कुत्सित व्यभिचार तथा तंत्र मंत्रों का जंजाल देख चुके हैं और 
उससे ऊब गये हैं। उन्हें कोई पवित्र मार्ग चाहिये। वे देर तक टहलते 
| रहते हैं और फिर गोरखनाथ की धुनी की रर बढ़ जाते हैं। 
मेले में संवाद फैलता है तो हलचल मच जाती है। कलिकाल सवंज्ञ 
को गोरखनाथ ने शाख्नाथं में पराजित करके नाथ सिद्धामृत कौल संप्र- 
दाय में दीक्षित किया है तो सबं एक बार चकित रह जाते हैं। 
मेखलापा कहती है: 'यह केसे gar "^ 
(| एक बौद्ध कहता है: 'गोरख भी ब्राह्मण है, शांतिपा भी थे। यह 
६ 
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कायायोग के शैवसाधक प्रच्छन्न ब्राह्मण हैं। ये दिखाने को वेद 
विरोध करते हैं। वैसे इनका उद्देश्य अनात्मन्‌ के सिद्धान्त का : 
करके ब्रह्म की स्थापना करना है । ये अवैदिक tal का संगठन 
वामाचार के विरुद्ध उठ रहा है. असल में संघ की वज्ञ साधना 
विरोधी है | इनमें ग्रौर ब्राह्मणों में मेद ही क्या 

करहपा कहता है : “बौद्ध और शाक्त, श्रौर शैव परस्पर भेद 
पर भी एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। आदिनाथ ही बुद्ध हैं। 
का वर्णन यद्यपि सवंज्ञ ने नहीं किया, परन्तु वे तो बोधिसत्वों के ख| ब 
में इसी का अनुभव करते हैं। वे ही ध्यानी बुद्ध बनते हैं। नाथमत ्रौर १ 
बौद्धमत का मेद ही क्या है! परन्तु गोरख अपने गुरु का विरोध का यं 
रहा है। मतस्येनद्रनाथ को मैंने भोट देश और नेपाल में Qe q 
की उपासना में देखा है। वे वामाचार के विरोधी नहीं हैं । फिर यह 
agad का पाखंड है यह मूलतः शिवशक्ति du में ब्राह्मण uf 
के ब्रह्म का प्रतिपादन है जो न प्रवाह मानता है, न अनात्मा का लोप। 
श्रवश्य ही गोरख ब्राह्मण छत्री है। 

कनखलापा कहती है : “गुरुदेव ! गोरख की एकांत मार्गी, 
सिद्धि है। 

फिर वे सब dud हैं । 

भादे कहता है : 'नाथमत का यह नया रूप है। गुरु मत्स्येन्द्र शेव 
परम्परा में चले गए थे, परन्तु उनका शिव भी बुद्ध से was था। परम: * 
गुरु जालंघरनाथ पूर्व में उसी की साधना कर रहे हैं। गोरख का 
कहाँ से उठा ।? 

वह तो गुरु मत्स्येन्द्र का उपदेश वताता है OU भ्रचितिपा कहता है। 

- “गुरु Wee ने ब्रह्मचर्यं को भोग में योग कहा था। किन्तु यह तो 
अलिप्त का ग्र्थं ही दूसरा कर रहा है। इसके दशां से तो संघ. 
नष्ट हो जाना चाहिए । | 

वह तो भरश्‍वारोही योगी तैयार कर चुका है। बहुत से म्लेच्छ भ 
उसके अनुयायी हुए हैं ।? 
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“म्लेच्छ इन ब्राह्मणों से तो श्रेष्ठ हैं ।? afafa 
eere 0 | "M 

बातें समाप्त नहीं होतीं । 

गोरखनाथ झा गया है। वह एक नया स्वर उठा रहा है। उसका 
स्वर फैल रहा है । वेदान्ती कह रहे हैं कि चली anue विजय 
है। शूद्रों का मत है परन्तु न जाने कितना दुराचार इनमें घुसा था जो 

a यह शुद्ध किए दे रहा है.। प्रत्यभिज्ञादशंन के पंडित कहते हैं कि गारख 

ख| का शिवशक्ति मत दरशन में प्रत्यभिज्ञादशंन ही है। पद्धति भेद है तो 

fk क्या । पातंजल योग के अनुयायी कहते हैं-गोरख राजयोग को ही हठ- 
क| योग से आगे मानता है, क्योंकि पवन झौर शुक्र के संयम से भी कठिन 
ay वहं चित्त वृत्ति का निरोध मानता है, जो राजयोग की ही विजय है। 
gj — आर इसी तरह न जाने कितनी बातें चलती हैं 

| हवा चलती है तब साँस सी लूक उठाती है। महालङ्ग को ग्रंघकार 

qa कोई दीखता है। a 

कौन १” 
fy. में हूँ भादे ! तुम १? 
'महालङ्ग I 
ओह ! गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो १? 

M| 'कणहपागुरु के शिष्य से मिल रहा हूँ ।? i 

म. ` फिर वे मिलते हैं। कहाँ कहाँ घुमे ! फिर पीठों, तीर्थो' की बातें । 

| उनके विषय sic EI 

| 


rro. 
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, बाते और हैं। 
आओ ।' भादे कहता है। 
t r 


“हमारा शिविर है उधर ।” 
. 'हम आकाश के नीचे रहते EU 
i . भादे पर प्रभाव नहीं पड़ता । कहता है: 'हम तुम दोनों ही एक ही 
' गुरु की शिष्य परंम्पराओ्रों में हैं। कल हमारे तुम्हारे गुरुओं का TS 
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है । परन्तु मैं विभेद का कारण नहीं समझता l p 
भादे चुप रह कर देखता है । D ha 
महालंग कहता है : 'मेद यदि पद्धतिमात्र से है तो वह क्षम्य है| ह 
गुरुदेव ने योगमार्ग फैलाया है भौर देख ही रहे हो कि लोक में faf r 
मतों के sapit उनके पीछे एकत्र हो रहे हैं ।? 

भादे कहता है: 'ठीक कहते हो HIST इस विषय पर मनन : 

दोनों शिंविर में प्रवेश करते हैं। मशाल जल रही है। वे ग्रा 
की बाते' करते हैं। फिर भादे कहता है कि संयोग में विभिन्न आसनो af 
का विभिन्न फल मिलता है। 3 à 

महालंग कहता है: भ्रासन सुख से बैठना दै भादे? उसे wb 
संबद्ध न करो ।? 

(हमारे परमगुरु ने तो स्वयं श्रासन का-रूप बनाया है।' : 

“मुके ferait 1’ 

महालंग देखने को उत्सुक है । भादे पहले उसका फल समभाता है, 
महालंग सिर हिलाता है | 

भादे कुछ ASA करता है। महालंग देखता है। 

भादे कहता है : यही जालंधर बंध है।' 

भादे को गवं है। उसके गुरु के गुरु ने स्वयं एक बंध का प्रेचला 
किया है। 

किन्तु महालंग को भी कम गर्व नहीं। वह दिखाता है एक dp 

'झ्रासन और कहता है : ‘ag गोरख बंध gU 
भादे कहता है : 'महाचायं श्री लक्ष्मीकरा ने साधकों के है 

कहा है, वह मेरे गुर सदेव कहा करते हैं ।' 
महालंग कहता है : “मुझे अपना मत ATMA |? 
भादे कहता है : 'यक्ष ही मूल वी है। वह वज्पारिबोधिसत्व है। 

बही सर्वं तथा गहाधिपति है। महायक्ष वह गुह्मकाधिपति है । ` 
वज़धर है। जगत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता अर्थात्‌ कपालिनी हैं। श्र 

साधक हेरक भगवान्‌ की मुत्ति है जो उससे Afra है। हेरक शिव को s 


प्र 
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ही एक रूप है । काया में १० agat प्रधान हैं। . 
पद्म के बीच सूकम आकाश देश दै, वहीं ud ho uA ae : 
UE E आत्मा feu e ग आधार दिवस्वहूप 
F ST स्थित है। edi के उदयक्रम से पंचामृत का आकर्षण 
किया. जाता है और श्राकाश विचरण की सिद्धि प्रात होती है ।' 
m m है: 'पंचामृत क्या हैं D 
भाद कहता $— शुक्र, शोणित, ! 
गति S से aes asqa UE 1 m NNNM 
'गुरुदेव भी वज्रोली से यही सिद्धि श्राप्त करते हैं। मैंने , 
'तो फिर भेद कहाँ है। परमज्ञेय शिव है। ae ur. AE 
परे अपर शिव है। शिव और शक्ति के मिलन के बिना कुछ नहीं है । 
किन्तु परमशिव तो निगुण है. : 
। निति नेति ही है |? भादे कहता है? 
३ “उपास्य क्या है ?! 
शक्ति ।' 
‘fax शिव से अभिन्न कया है ?! 
'कुछ नहीं P : 
‘at भेद क्‍या है १' 
'मेद नहीं। मिलन ही सुख है ।? 
t R किस मिलन में है !” 
| स्त्री ही शक्ति का रूप है।' 
‘eat बाहर है कि भीतर ?? 
“भीतर भी बाहर भी।' 
स्त्री का वाह्य रूप वासना है ।? 
नहीं | उसमें नित्य सुख है। भैरव की उपासना के लिये ag 
ग्रावश्यक gU 
“उपासना क्या है १' 
“चर्बी, आँत, मनुष्य का मांस इसकी आहुति देनी चाहिये। नर- 
कपाल में सुरा-पान करना चाहिये । मनुष्य का ताज़ा खून महाभैरव का 


28. zi eer 
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उपहार है। इसीलिये कपालवनिता को सदैव साथ रखना चाहिये l 
LUE । यही कुलमार्ग है । 
बम कहता है : 'फिर दया कहाँ है? नरबलिहिसा ही है। 7 
से afa भ्रष्ट होती है । स्त्री की भग में शुक्र अधोगति होता है। 
कुल माग' है, परन्तु WERT तो इससे भी ऊपर होना चाहिये। b. 
भादे सोचता है | कहता है: WE है यह साधना क्योंकि तंत्र aia) र 
ज्ञान, ध्यान, यहाँ तक कि ग्‌.रु की भी आवर्यकता नहीं | मद्यपान Ì 
बहुत विभोर sa होता है। उससे भी बड़ा है स्त्री से संभोग | 


“इसमें निरंजन तक गत्य क्या है !' y 
“निरंजन शून्य है। वही महासुख है | ar | | 


~ DT DS or o Pr E 
POT Dd 
——————ÀÀ 
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‘aut वह निषेधात्मक है?” 

“नहीं, विधात्मक U । 

“उसको प्रगट करो ।' | 

tag चार प्रकार का है ।' 

बताओ ।' 

'प्रथमानन्द | फिर परमानन्द | फिर विरमानन्द |? 

‘eh क्यों १” 

iS है सहजानन्द | वही सुखराज है ।' 

“उसे व्यक्त करो ।' | 

‘ag स्वसंवेद्य है । अनुभवमात्र सें जाना जा सकता है, अस्मिता 
वहाँ नहीं रहती । यही झनत्त है, अनादि नन्त D 

‘aot यही निर्वाण है ?' : 

“नहीं | न वह जन्म है न मोक्ष, न भव, न निर्वाण ।? 

‘gg शेव इष्टि से दूर नहीं ।' 

Aa व्यर्थं ही है महालंग |’ 

'शरीर का चरम प्राप्तव्य कहाँ है ?? 

शरीर में ही ।' 


. “के कहो ।' 
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MuR E EE SRN A m 
| "reus ही कद्भाल दणड है, मेर पर्वत। चरणतल में d 
| धनुषाकृति वायु है, कटि में निकोण उद्धरण | Ed iie 
| ae लाकार वरुण का निवास है और प्रृथ्वी है हृदय में जो age भाव 
से सत्र व्याप्त हैं। गिरिराज है सुमेर | उसके कन्दर Sex में नेरात्म- 
“MG जगत उत्पन्न होता है ।इसी में पद्म है उसमें बोधिचित्त के गिरने 
३| से कालाग्नि प्रवेश करती है। इसी से शुक्र को ऊपर खींचना चाहिये ।' 
श पद्धति भेद है। मूल भेद नहीं है। पद्म और वत्र मूल में शक्ति और 
E कया तुम्हारा तात्प स्थूल सिङ्ग और योनि से है ?” 


'यदि चित्तरत्न संक्षुब्ध हुआ तो | 
उपभोग में तृष्णा का अन्त कहाँ है (' 
‘faa के निरोध में ।' 
“उसका गत्य १' 
‘ara v 
'तो कहो कामना का उपभोग साधन हैं।! 
'साधन ही हे । 

. 'शूत्यता ही गुरु हे ?” 
डा! 


| ‘at साधना स्थूल है ।” 


तो परम शिव आदिनाथ ge नही हैं १ 

NI 1वही Taan EO समस्त बुद्धों कि गुरु 
P 

“इसमें शक्तियों का स्वरूप क्या है ?? 

We, Sat, राग, वज्ञ, We Fs ।' 

“इसका संयमन ?? 

‘arg निरोध, जो ललना रसना है उनको ही प्राणवायु का वाहन 
करने वाला समझो | पहली प्रज्ञाचंद्र है। दूसरी सूर्य। बीच की नाड़ी 
अवधूती है । भ्रवधृती के जागरण में ही साधक में ग्राह्य ग्राहक afa- 
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तत्व ग्राता है । मेर के शिखर पर महासुख है। वहाँ एक चौंसठ दलों 


का कमल है जो चार मृणालों पर स्थित है। वहीं वज्रघर पद्म का, 
ग्रानन्द लेता है। वे चार दल ही शून्य, आतंशून्य, महाशून्य रौर ae. 
शून्य हैं । सवंशून्य में ही उष्णीशकमत है, E डाकिनी जालात्मक 
जालंधर गिरि शिखिर है--वहीं महासुख है। वहीं पहुँच कर योगी qui. 
धर हो जाता है। वहीं सहजानन्द मिलता & । कायात्मक S, 
चाचात्मक बन कर मानसात्मक बनता है और अन्त में ज्ञानात्मक बन 
कर महासुख बनता है। यह चंचल चित्त ब्राह्मण है, अर अवधूती 
नाड़ी डोम्बिनी & | तभी वह भटकता है । उसे छूकर उसी से संग करने ' 
से सुख मिलता हे |? 

‘qafa भेद है ।' 

“तुम्हारा बंधन कहाँ है P | | 

‘daa नहीं भेद है P 

“वह क्या १” 

“वज्रधर शून्य है पर सांजन है । 

'बहीं निरंजन ।' 

"फिर सिसक्षा कौन करता है Y 

“कोई नहीं ।' 

तो यह e कहाँ से है १' 

“सदैव वरत्त॑मान प्रवाह हे ।' 

“इसका नियंता 2? 

‘कोई नहीं |? 


“परमशिव १ 


59,5 की ऋ = 
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'कल्पना है वह । तुम परमात्मा मानकर प्रवाह को रोकते हो !” | 


होने की ही बात में प्रवाह है। प्रवाह का रूप ही आत्मा मानते 
"e V ४ 


fr 


“परन्तु ग्रात्मा का मिलन किससे होता है !? s 
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(तुम ब्राह्मरों की सी बात करते हो! 
EE प्रलय में क्या होता है !? 
-| भादे नहीं बताता । कहता है-- प्रवाह है p 
ह| 'में बताता हूँ |? महालंग कहता है p 
-| गुरु वचन कहो ।' 
,| 'सुनो। शून्य स्वयं में कुछ नः वह । 
T हीं सकता | प्रवाह का mu z a बाहा 
| म ही कहो ! | 
' 'का््यं अव्यक्त है तो कारण है, व्यक्त है तो काय्यं 
्रद्वितीय प्र शिव Las जगत्‌ के es अपने में विलीन क S 
हैं भौर वे ही प्राणियों के कर्मफल को सूक्ष्म रूप से अपने भीतर स्थापित 
करके रखते हैं। सृष्टि फिर प्रारंभ होती है ।? 
| Ion होती है ? 
| 'प्राणियों का अ्वशिष्ट कमफल पकना बाकी ; 
शव में भ्रव्यक्त भाव से स्थित रहने वाली शक्ति-सृष्टि करने L Si 
तिसक्षा बन कर व्यक्त हो जाती है।.उसका. श्राद्य रूप ही त्रिपुरा है। 
परह स्वयं प्रगट होती है और स्वयं ही सृष्टि रचती है। वह ब्रह्म से 
न्मी है सो चिन्मात्र से जन्मी है तो चिद्रूपा है । ज्ञानज्ञेय-ज्ञात को बह्‌ 
edt है तभी त्रिपुरा d आदि कारणा शिव ही है। तुम शक्ति को 
ही ग्रादि मानते हो झौर अंत भी। शून्य बञ्रघर यद्यपि शक्ति से महा- 
ad i. करता है, पर तुम शक्ति को कारण मानते हो। कारण तो 
l 
| भादे नहीं मानता । कहता है: “जगत प्रवाह है। 
यों स्थिर है ?' be 
ते| “यही बौद्ध नास्तिकता है। शिव, शक्ति, सदाशिव site चार तत्त्व हैं। 
विधा और माया भेद की अनुभूति का निराकरण और स्वीकृति 3 
sm बद्ध होकर जीव है। हम पहले अंतरंग उपासना करते हैं, तुम 
j^ | , S : 
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धद्धति अलग है और प्रासब्य भौ। भोग नहीं, संयम है| , 
विकल्पक आनंद es है । तुम्हारे गुरु का पथ स्थूल है भ्रत: निम्न. 
कोटि का है ।' i Gd 

t i सहज है, तुम्हारा SE | श्रीसुन्दरी साधना में 
भोग क E मिलते हैं। जिसमें इ द्रियाथ के भोग में dm 
नहीं, भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं, वही सर्वत्र समान बुद्धि है । 

"ent व्याख्या न करो भादे योगी ! यह सब काया के भीतर के 
व्याख्या है। यह सब अध्यात्मिक है। गुरुदेव कहते हैं कि परमशिव 
ब्रह्मचारी हैं। वही योगी को श्रेय हैं।' . : 

भादे कहहा है: यह भय का दर्शन है । 

‘ag साधना का कठिन पथ ॥ 

“एकांगी है।' 

“यों ?? r 

‘eft की सिद्धि कया है ? ; | 

eat शक्ति है ।' , 

कया वह श्रात्मवत्‌ में अस्मिता से अलग है?” 

“नहीं! सब कुछ वही परमशिव है । 

भफिर उसका गत्य क्या है ?? 

'शक्ति अपनी सिसक्षा के रूप में ही तो स्त्री खूप में रहती है। |; 

“तब उसे सिद्धि नहीं qp i 

बह तो भ्राद्या है, माता I’ 

भादे हँसता है। कहता है : 'कभी संजोग किया है ?? 


e 


महालंग चिढ़ता है। कहता है : TT ही करते हैं ।? , 
'तभी योगी जन्म लेते E U ; 
महालंग नहीं सहता | कहता है : “जन्म पशु हो लेते हैं। साधना। 


योगी बनते हैं ग्रोर स्व का साक्षात्कार करते हैं OU | i 
; twp का कर्मफल कैसे नष्ट हो सकता है. ?? eb 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
MÀ E e Em 
महालंग उत्तर नहीं E DIR d 
| ele दे पाता। कहता है : d गुरुदेव से पूछ कर 
| ह TE रि eriam 
आ । एक बार उस महासुख , 
एक स्त्री भीतर झाती g i bd OR 
से| महामुद्रा !? भादे कहता है। 
"mg पशु है ।' 
3 ‘ga क्यों नहीं होता 2 
खे “बद्ध है, भयभीत है।' 
“किसका भय | 
'गोरखनाथ का ।' 
वह सुख को क्या जाने १! 
OR गरु, महालंग कहता É— quu वज़यानों थे भौर देख चुके 
| हैं। कहते हैं, वह सुख नहीं, स्खलन है। उसमें शुक्र गिरता है ।' 
. कहाँ ? स्त्री पुछती है। 
“योनि में ।? 
वह क्या है P 
“राक्षसी 1! se 
| "wei ! वह आद्या का चिन्ह, जैसे लिग erp का । मिथुन न हो 
और मैथुन न हो तो सारी सृष्ठि का काय्यंध्यापार बंद हो जाये । उसे 
तू रोक लेगा !' 
‘seu | वह qu से पूछेगा ।' भादे व्यंग्य करता है | 
“मुर्खे ।' महामुद्रा कहती है। 'डोम्बिनी हूँ । गङ्गा स्नान का फल 
पायोगे | गुरु से क्या पूछोगे । पूछना है तो जाकर सिद्ध योगिनी मेख- 
| तापा से पूछो | गुरुदेव Haga से qe! पूछो विरुपा सिद्ध से।' 
T बढ़कर महालंग का हाथ पकड़ती है। महालंग को लगता है कि 
| fax गया है वह माया है। बड़ा भयानक है उसका घिराव | चिर-संचित 
*। उध्वंगंतिरेतस ! अंत में स्खलित होगा एक मांस पिरड-योनि में । क्षणिक 


Ed 
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सुखमात्र हो तो है। उसमें शास्वत सुख कहाँ हैं। वह तो TT पास ' 
हैं। सब कुछ काया के भीतर ही हैं। कहता है : ठहर जा माया | तू 
मुझे नहीं जीतेगी ।' 
वह चला जाता हैं। दोनों दे खते रह जाते हैं | : 
एक लड़का धोरे धीरे चल रहा है। वह -अंधकार में चौकशा सा 
देखता जारहा हैं। s ५ 
उधर किसी सामंत का स्कंधावार टिका है। उद्बद्ध जूट सैनिक | ' 
वहाँ भोजन पका रहे हैं । दिन में वे इधर उधर छूमते हैं। रात को। ह 
एकत्र होकर गीत गाते हैं। साधुओं के हाथियों की भाँति सामंतों के भी ' 
हाथी भूमते हैं। बौद्धं के वैभव की थाह यहाँ भी नहीं मिलती । 

` ` ` पल्लव, dua, कोकंण, कोसल, केरल, टक, TATA, खस,| ३ 
अंग, कलिग, गंग, जालंधर, AM, यवन, गुर्जर, बर्बेर, द्रविड़, गौड, 

- . कर्नाट, बराड, लाट, कोंग, बंग, मालव, पंजाब और न जाने कहाँ के ये ^ 
सैनिक इस मेले की विचित्रता बढ़ा रहे हैं । जाट बोद्धों के साथ हैं। 
राजपुत्र श्रवश्य ब्राह्मणों के साथ है। ` . 

वह एक सामंत है जिसने राज्य के लिये स्वयं पिता की हत्या की| > 

थी । पानदान लिये उसकी दासी बैठी है। वह जानती है कि दिन में| ६ 
पान में चुना और रात में कत्था ज्यादा लगाना चाहिये। उसके स्तनों \ 

. पर मालती की माला पड़ी है। सामंत को उसके नितंब अत्यंत प्रिय हैं। 

. बह कपुर डाल कर पान लगाती है और उस पर विचित्र चित्रकारी भी 1 
करती है | शिविर चंदन और अगरुध्रुम से महक रहा है। UU 
वीणा बजा रही हैं। ; 1 

लड़का उसे देखता है तो जैसे उसका हृदय कसक उठता है। |^ 
आगे बढ़ता हैं। वेश्याएं, इधर ठहरी हैं। वे धर्मलाभ प्राप्त TA) 
झाई हैं। साघुदर्शेन से ही पाप धुलते हैं | वेश्यागमन में वाममार्गियां को 
aga qur मिलता हैं | बहुत सी पुण्य ही लुटाती हैं । देवदासियों को 
देख कर वे स्पर्धा करती हैं । ki 
लड़के को मागं बढ़ाता हैं । T 


- I = 
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ग्रामीण तरह तरह की बातें कह रहे हैं। वे कभी A qur 
T emi =~ के 
त कारों की बातें करते हैं, कभी कुछ। उनको किसी भी अ्रंधविद्वास में 
विश्वास हैं | उन्हें रूढि का अहंकार हैं, परंतु जैसे जीवन एक परंपरा है 
ait उसके gaa उन्हें कोई इच्छा नहीं | 
| सामंत के स्कंधावार के पीछे कहीं की रानी eg ag 
- री हैं। 
p मलय तिलक दे रही है, उसके ग्रागे श्रारसी a "os 
इ | Wail के आभरणा पहने है, जिसके चरणों पर दासी कु'कुम लगा रही 
Sr गीत स्वर उठता आरहा है। वह शायद बौद्ध उपासिका है। 
po wm आगे बढ़ता है। 
दरिद्र और मिखमंगे पड़े हैं। फटे बस्त्र, उनमें ferat भी हैं । कैसा 
1 | दुःख है । इनका कल्याण कहां है! po e. 
| al सिहर उठता हैं। और बड़बड़ा उठता है : करुणचित्त रक्ष 
; II 
| उसका स्वर कोई नहीं सुनता। 
`| भागे कुछ लोग बाते कर रहे हैं। एक कह रहा है: उत्तर में एक 
a] रीप & कहते हैं वहाँ नित्य उत्सव AT | वहाँ सब सदेव तरुण रहते 
में हैं। वहाँ कोई बुरा आदमी नहीं । सव सज्जन निवास करते हैं। न वहाँ 
3 कोई किसी को सोखता है, न वहाँ क्रोध ही हैं। झ्ालस्य का वहाँ काम 
|| ही नहीं । मृत्यु और रोग की न चिता है न दीनता.... . 
A) . लड़का नहीं रुकता | होगा ऐसा देश, पर वह तो उस पर विश्वास 


j| हीं करता। 
; EUN कह रहा है: सिद्ध लुईपा ने जब देखा तब सोचा कि : 
क्यों न इसे दर॒ड दू तव तुरंत उन्होंने... 


ar अंधेरा बढ़ गया हैं। 
gl इधर गोरखनाथ का स्थान है। 
al एकांत में योगी बैठा हैं। विचार कर रहा हैं। धूनी जल रही हैं। 
[meg | 
लग P 
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“महालंग कहाँ है! O, 
मेला देखने गया हैं गुरुदे व ! E 
लंग हट जाता है | 


गोरखनाथ बैठ जाता हैं-- s 
A aa पहर भालिगन और निद्रा में बिता कर संसार विषयों 


में बहा जारहा हैं। गोरखनाथ हाथ उठा कर पुकारता हैं कि है भेरे 
भाई शुक्र ही मूल हैं उसे मत हारो । | 
लड़का एकांत में ठिठक जाता हैं। | 


गोरख गारहा है-- . | 
मैं जाति का सुनार हूँ। तो सुक से रस अमृत रूप सोना ले Ilg 


मैंने घमनी तो धोंकनी बनाकर 'घौंका, तब सिद्धि की । रस को यह गो 


IAAT है। गगन का महारस मिल गया | d 
लड़का बैठ गया हैं | | 
V गोरख फिर गा रहा है। 


हे जानकार ज्योतिषी ! देखो भर विचारो कि पहले पुरुष m 
कि सत्री । न वहाँ वायु है, न बादल, बाबा ने वहाँ बिना खंभे का मए 
रचा, लेकिन उसकी उत्पत्ति करने वाली तो वह नारी ही थी tun 
बाप नहीं था, तब भी वहाँ बेठी थी | यह माता (माया) बाल कुंवा 
है। इसने अपने स्वामी को पालने में लिटाया श्रौर वहाँ हिडोला spe पि 
वाली हुई 1 माया कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये Re a 
पैदा किये हुए हैं भौर में ही इन तीनों की पत्नी भी हूँ । दोनं 3 E 
मेरी माया हैं | इड़ा, पिंगला, मेरी खाटलडी हैं और जीव रजाई gym 
पृथ्वी पत्थर भर पानी मेरा पहयौछा'हैं। वह भी मेरी सौड के लिगज' 
छोटी हैं । रोखली में जनम बीत गया फिर भी चावल ATTA | 
गया । मछिद्रनाथ के प्रेसाद से गोरख जती कहता हैं. कि इस तत्त्व 
विचार कर देखो | l x 

लड़का देख रहा हैं। fw ग्नि के सामने कैसा बालक सा मेर 
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E निस्तरंग। शांत । उसमें जेसे बिकार ही नहीं। मन में हुक सी 
l 
प्रंघकार में वह पीछे हट जाता हैं | 
' कोई पास ग्ाता | 
e NER p हे 
लड़का रो रहा है। 
ये| meret! 
मेरे वृद्ध ब्राह्मण मंत्री कहता ह 3 क्या gar 
| लड़का तो सामदई हैं। 
i il UR खोजने । - 
ना अपार तृष्णा । Cep आकाश एक नारी का कपोल 
| पर वियोग के असंख्य अश्ु्रों के रूप में नक्षत्र झिलमिला रहे र 
हँ गोदावरी भी वेदना की एक घारा हैं। कसक। माटी की सी कसक, 

'गंधमंय पुष्प के जन्म से पहले फूटते अंकुर की बेला की कसक । Pree 

p फूत्कार हैं यह m । न जाने कितनी रातें बीत गई हैं। 

o Am, ब्राह्मण मंत्री कहता है--'योगी | यह मागर नहीं 
प्मभेगा देवी ! इससे राजा नहीं मिलेगा लौट कर 1? pre 
झ| लड़के ने उष्णीश उतार दिया है। जुड़ा de रहा है। पुरुषवेद 

पर'वे केशा, सहसा ही उसे विचित्र बना देते हैं। . 
र| . पगड़ी बाँध लें देवी ! यह उज्जयिनी की मर्य्यादा का प्रदन है । उज्ञ- 
TM नी At sada महारानी इस प्रकार WAST खड़ी रहे! 
बराह्मण | राजकुल की यह दशा ! हे कलियुग ! तेरी अपार महिमा है। 
इसी पवित्र भरत भूमि में जहाँ ऋषियों के नाद उठते थे वहाँ यह शूद्र 
है ae hers ऐसा विद्रोह कर रहे हैं। देवी ! शंकराचाय्यं के पूर्व पीठ से 
MTS आये हैं। में उनके दर्शन कर आया pid राजा के लिये 
Tiwana के विरुद्ध हैं, क्योंकि उससे वरणांधमं विनष्ट होता है।' 

A “जानती हूँ मन्त्री ! कितु वे भी तो पुरुष ही हैं! वेदांती भी क्या 
te घृणा नहीं करते? में तो बोधिसत्व की उपासिका थी। we. 
मेरा कोई उपास्य नहीं रहा Aer जीवन अंधकारमय है। पुरुष पुरुष 
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एक हैं, बोद्ध हों, या वेदवाह्म, या जैन या योगी या. बेदांती, या ei] 
नारी के लिये कहीं भी स्थान नहीं है। सब माता के उपासक हैं; म 
विघाता ने युवती को भी हृदय दिया है उतना ही तो पवित्र ! क्‌ 
ने जो काया दी है वह क्या पाप है? उंसका श्रपना क्या धर्म नहीं है। ह 
नारी क्यों बने माता ? में विद्रोह करती हूँ । नारी पुरुषः हीन रहेगी p | ब 
‘ong उत्तेजित हैं देवी !' बृद्ध मंत्री कहता है : आप वेद की मर्याद| प 
` को देखिये । वेद का मागं लोक में घमे की स्थापना Z| यदि उसे ब 
quad के aga लोक चलता तो यह्‌ अनगंलता नहीं होती | ह 4 
fus संघ, यह योगि.संब, यह सब E धर्म पर पलते हैं। खिलाने म 
वालों को ही यह गाली देते हैं, माता को ही बुरा कहते हैं। पूर्वकाल | 
वानप्रस्थ होने पर ही लोग संसार को छोड़ते थे और छोड़ ही जाते थे। 
खेतों में सिलिया बीन कर खाते थे। महादेवी ! एक दिन आयेगा जब 
फिर लोक में घमं की स्थापना होगी । उसे कोई आज तक्‌ नहीं मिय 
सका और मिटा भी नहीं सकेगा ।' R 
सामदेई कहती है : “बुद हैं अमात्य ! विश्राम करें। में आती हूँ ।' 
‘met जायेंगी देवी १ ; 
'करहपा के पास।' 
‘eat देवी ? 
“में देखूंगी कि वह मुझे बचा सकता है या नहीं ? 
tag बचायेगा t वज्रयानी ! नास्तिक !' 
at भ्रमत्य ! कल उसका इस गोरख से शास्त्राथं है। में 
झाइवासन दूगी कि बौद्धसंघ को उज्जयिनी उपहार देगी यदि ag T" 
gw ही इस योगी को हरा देगा। योगी की पराजय में में जीतू 
मंत्री ! भले ही स्वामी नहीं मिलें, कितु वह सिद्धांत तो खण्डित 1 
थेगा ? मुझे कुछ भी `हो बौद्ध तांत्रिक, यह वाममार्गी इन योगियों 
भले लगते हैं। आखिर कहीं तो स्त्री है उनके पथ में भले aui 
प॒थ की भाँति नारी उनमें पुज्य नहीं फिर भी शक्ति तो कहते हैं उसे बे | 
: gg देवी ! वह व्यभिचार है। स्त्री को वे क्या सम्मान देते हैं! 
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jj S की साधना ही मूर्खता है मंत्री । तुम सद्‌-गृहस्थ dri तुम्हारे 
माता थी, पुत्री है, पत्नो है। तुम उनका सम्मान en हो। यह 
र कहाँ समभते हैं ! श्रप्राकृतिक अहंकार का पोषण करने के लिये यह्‌ 
ह| सारा ्राडंबर बनाते हैं | किसलिये | मनुष्य की श्रपार शक्ति को जाग्रत 
' | करने के लिये ? कितु नारी उसमें त्याज्य है ? में नहीं जानती मंत्री ! 
| परंतु या तो यह झुल है सब, या विधाता ने यदि हमें केवल साधन a 
स बनाया है, तो Ne देकर भूल की है। ज्ञान का कठोर du जो जीवन 
a की ममता को कर देता हैं, वह केसे मुझे सत्य हो सकेगा 
my मंत्री करुणा ! कहाँ है करुणा ! सर्वज्ञ ही झूठे थे ! 
| खी फिर रो उठती है। मंत्री ने आँखें पोंछी हैं । 

y x ae होकर कहा है: आप जायें। में आती है ।” 
" 6 चलू" ? 
व. हीं, परंतु र न रहें भसे । 
जो आज्ञा ।' 
॥| स्त्री चलती है। मंत्री देखता है। 
अब TRUST का स्थान पास आगया है । वृक्षों की झोर बढ़ जाता 
| है मंत्री ओट में । लड़का पहुँचता है | मशाल के प्रकाश में सिद्ध TRT 
देखता है । प्रभावशाली मुख । गोरख m में अधिक | पास रखा bic 
डमरू। सिंधाड़े के से केश। दाढ़ी Le साफ़। देह का रंग काला। 
' यही है वह प्रसिद्ध soured, जिसके ग्रन्थों की बौद्ों में धरम है। 
शैव जिसे अपना कहते हैं । सहजपानी भी, तांत्रिक भी । जिसके नाम से 
ब्राह्मण चिढ़ते हैं, जैन चिढ़ते हैं । लंबे कान दीघंबाहु। मुख सौम्य। 
। घुटनों तक की धोती । सामने Aenea कटिबंध के दोनों छोर । हाथ 
में है माँस । सामने रखी है मदिरा | चलो ! इस समय महामुद्रा नहीं है। 
| : लडका प्रणाम करता है| 
" 'तथागत की शरण जाता हूँ । हे परम सिद्ध | प्रणाम करता हूँ ।' 
i BUST ध्यान में है। झाशीष देता है, फिर जेसे नहीं देखता। ऐसे 
n Y 
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बहुत ते हैं। किस किस पर ध्यान दे । उसके चमत्कार Ec हित पर ध्यान दे । उसके चमत्कार देखकर लोग” 

काँप उठते हैं | . E 
परंतु लड़का बैठ जाता है | करहपा का ध्यान उस पर जाता है। i 

लड़का कुछ निर्भीक है, मानों वह उस सिद्धत्व से प्रभावित नहीं है 1 


Es e शिब्बारा एक्कु रे | 
: ण fare मन्त ण तन्त। 
2) j 


fon घरणी लइ केलि करन्त। | 
At WA णिय-घरे घरणी जाव ण मज्जइ | iy 
CE Y ताव कि पंच quur विहरिज्जइ t 
इका सुनता है और उसमें एक सिहरन सी दौड़ जाती है। 3 
झपने को भूल गया है। लड़का तुलना करता है। गोरख | यह क्या yay) 
नहीं है! यह भी सिद्ध है, वह भी सिद्ध है। दोनों ही योगी हैं। यह क्या||' 
. कहता है? झपनी घरवाली के साथ केलि करो ! और वह ! घरवाली|ा 
को छोड़ दो ! परंतु चमत्कार गौर जादू दिखाने में कणहपा का नाम 
कम नहीं । गोरख भ्रकेला ही तो नहीं | चमत्कार यह सभी दिखाते हैं। "ग 
लड़का हिलता है। . 
सिद्ध तन्मय है । 
लड़का सोचता हे कया करू d 
खाँसता है । 


महासुख निर्वाण एक ही हैं--काय-वचन मन का एकीकरण dil 
एक भी तंत्रमंत्र मत करो। अपनी घरनी=्घरवाली को लेकर केलि! 


E जो अपनी घरनी से नहीं खेलता, तो पंचवणां का विहार ही 
क्या 
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E e के नयग frg $ नयन खुलते हैं। देखकर वहा WILL I 
र भी जैसे नहीं देखता 
: लड़का दब सा जाता है। फिर न जाने कैसे एक शक्ति सी. po 
| है उसमें । साहस लोट ग्राता है और वह सीधी दृष्टि मिल्लाता है। C 
आचाय्य॑ !? 
क्या है बालक |’ 
भेरा एक काय्यं Bp 
“तेरा १' 
‘at मेरा ही। कर सकेंगे ?? 
बालक LET को लोभ नहीं है।? 
अपने लिये न सही । सर्वज्ञ के शास्ता के संघ के लिये भी नही है !? 
FT सोचता है निर्भीक है बालक। पूछता है : fag बालक 
q जानता है किससे बातें कर रहा है ?” 
‘sours से | सिद्ध करहपा से । इन्द्रियजित्‌ सिद्ध से। जिसके 
रहय में लोक के लिये करुणा हैं, वेसी जैसी कि बोधिसत्व में थी |? 
| बालक की चतुरता से कणहपा प्रसन्न होता है। कहता है : 'संघ को 
(सया देगा बालक ! संघ को तो देने वाले बहुत हैं। तू परिब्ज्या ले ले 
शरे चल कर। संघ का कल्याण होगा ।' 
म्र aam सिद्धराज ! मेरा कार्य होजाये तो ! में संघ को झपार 
pm भी दू गा v 
E न दे बालक | माँग । क्या माँगता है ?? 
'कल शास्त्रार्थं में योगी गोरखनाथ के सिद्धांतों का खण्डन ! ऐसा 
कि उसे आपका शिष्यत्व ग्रहण करना पड़े।' ; 
लड़के के नेत्रों में एक प्रतिहिसा है। 
: ‘ag तो होगा ही। पर मुझे इससे कया मिलेगा ?” 
‘Wart की विजय !' i 
| साधु बालक | कितु में तो स्वयं नाथ मतानुयायी हूँ ।' 
"फिर शास्त्राथं क्यों ?? ˆ 
क्योंकि वह सिद्धांत को विकृत कर रहा है।' 


Mt sl 
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ग्रही मैं कहता हूं ।' ` ' r 
“परंतु तेरा S p. 

हठात्‌ पगड़ी | x d 
सामदेई का सौंदर्य देखकर कणहपा की आखें झुक जाती हूँ? |, 
“महामुद्रा !' 


नहीं | महारानी सामदेई। उजयिनी की भट्टारिका । महारा 
` भरत हरि की धमंपत्नी | सिंहल की कुमारी । मेरे पति को इसी ने ब्रह 
चर्य si योग में डाल कर मेरा जीवन अंधकार में डाल दिया है। † 
ग्रापका पथःप्रदशंन चाहती हुँ । आपके पथ में युक्ति d और स्त्री का ! 
स्थान है।' र a 
“महामुद्रा |’ 
“परन्तु झाप तो घरिनी की कहते थे न! गाते थे !' | 
सिद्ध हँसता है। बहुत सरल हँसी जैसे बहुत नादान aa 
गया हो | | 
S : fag घरिनी तो मेरी अवधूती है, जो मेरे भीतर है॥ 
. उसे मन-ब्राह्मण छूने से डरता है, क्योंकि वह तो डोम्बिनी Qu] 
डोम्बिनी का परम फल है उपासिके ! में उसी को जगाता हूँ। उसी 
संचरण करता हूँ । saw बिना शुक्र, मज्जा, मेद, शोरिएत इत्यादि 
काबू करना व्यथं है !? 
‘at वह घरिनी नहीं v 
थ्रोगी की वास्तविक घरनी तो भीतर है।' 
रानी अवाक्‌ R | 
“तो महामुद्रा !' 
“पुरुष का साधन है ।' » 
“और पुरुष स्त्री का क्या है !? ` -` 
वह भी साधन है रानी। तू मेखलापा रौर कनखलापा ft 


क्षाले।' 
‘ag सब भी योगिनी हैं १ 
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^ PO = १०१ i 
; E, स्त्री en है, पारमिता £ 1 
रानी उठ खड़ी हुई है। मन खट्टा हो गया í 
[35584 Mu cr 
/ “वह तो वैसे भी होगा ही। । 
रानी चल पड़ी है। अब पगड़ी नहीं बांधी है। 
अंघकार । 
` सनसना रहा है पवन | 
देख लिया दोनों को | : 
gag अंधकार में किसी ने रानी का हाथ पकड़ लिया है। कठोर 


हाथ । 
$ भैरवी ! भेरवी !! 
कालामुख है कोई ! 
` नरबलि देने वाला ! 
रानी कीं एक चीख फट पड़ती है 1 
` वृद्ध मंत्री दौड़ता हे। 
' WS उठता है। 
फिर त्रिशूल पर भनभनाता है | 
रानी दौड़ कर ge जाती है। 
कौन !' का भारी स्वर उठता है। C 
/ पास ग्राया है एक व्यक्ति। 
` ` योगी गोरखनाथ। | 
“रोक दो उठे हुए हाथ ।' 
कालामुख गाली देता है। 
रक्तपात बच जाता है। 
` अन्धकार में योगी गोरख कहता है.: 'कालामुख ! नरबलि चाहते 
| ॥ हो। तुम्हारा देवता प्यासा है ! हत्या में कौनसी सिद्धि है !' 
तू नहीं सममेगा गोरख | तू नहीं समकेगा।' . , 
कालामुख चला जाता है। 


— 
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SS FSS EROGO नहीं ` m D 
ga मंत्री छद्मवेश में है। गोरख नहीं पहंचानता। कहता है; 


"pit वीर ! यह साधु नहीं हिलपणु हैं। जब तक लोक Pu जागेगा' 
तंब तक ये ऐसी ही भयानक क्रियाएं करेगे। यह नहीं समते कि 
नरकपाल और मदिरापान का क्या श्रथ है। पर्वं योगियों ने जिसे ate, 
त्मिक quw sif में जगत से वैराग्य के लिये इन शब्दों में कहा है, 
Ee [P 
rary मंत्री के होठों पर व्यंग्य खेलता है। oe है: 'योगी | 
ब्राह्मण सो गया है, इसलिये कलि विभिन्न साधु-वेशों में खेल रहा है।' 
योगी देखता है। | 


बह व्यक्ति चला गया है | t : 

योगी के मुख से शब्द फूट निकलते हैं : ब्राह्मण | दंभ ! ज्ञानहीन ; 
श्रहंकार !? = 

अंधकार में रानी औौर मंत्री चले जाते हैं। रानी एक वृक्ष के AY 
बैठ कर फूट फूट कर रोने लगती है । ; 


न 

बृद्ध का स्वर विगलित है। कहता है : “मट्टारिके | इन धमनियों मे 
जब तक रक्त है तब तक वह उज्जयिनी के राजकुल के लिये प्रवाहित 
होगा । रोये' नहीं ! देवी जागे । श्राप ही जगद्धात्री हैं। वैदेही ने क्या| 
दुख कम भोगे थे ।' 

(किन्तु TAA उसका राम तो साथ था न Y 

“नहीं महारानी | एक दिन राम ने भी अ्रग्नि-परीक्षा ली थी !! 

'ग्रर्नि-परीक्षा | राक्षसों में पातिब्रत जीवित रखने वाली तपस्विनी 
की परीक्षा । तभी तो वह पृथ्वी में समा गई ।? | 

नया MAT AAT है। ATA है और चला जाता है | वह फिर रो 
पड़ती है | | 
“कौन रोता है वहाँ १? एक बृद्ध स्वर । लगता है कोई दाक्षिणाल् 
का निवासी है | बहुत get फूटी भाषा में पूछता है । 

कोई पास Aa है। T. 

WAT देखता है ! र | 
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। वृद्ध कहता हैः ‘aay १ वह तो लक्ष्मी है ।? 
PE रुलाते हो ! वह तो लक्ष्मी है। 
कि| “कहाँ के योगी हो ? 
ग योगी १ भक्ति ही योग p 
है| दाक्षिणात्य at” E 
. ‘at आलवारों का 
| में जागता है ।? 
ul कया तुम नारी से घृणा नहीं करते ? रानी 
` 'क्यों करूँगा घृणा पुत्री ! नारायण के पास र है । 
ह सीता भी तो नारी थी | नर और नारी सब ब्रह्म स्वरूप हें । परमात्मा 
मे| क्के सामने सब ही भक्ति के अधिकारी हें? 
s m क्या c Sm नही' मानते १' 
_ “विषय gat में मन को भुलाना पाप है, वही माया है। अन्यथा 
नारायणा की स्मृति करते हुए लोकघमं में लगना नहीं? 
En 8 लगना तो पाप नहीं । 
रे, नारायण !! 
| . फिर उत्तर के भागवतों का यह स्वर भ्राज तक क्यों 
दिया । यह दक्षिणा से केसा स्वर उठ रहा है। 
तुम्हारे साथ कोई और हुँ! | 
'केवल दो यात्री हें ।' 
` इस अपार भीड़ में केवल दो | 
“कहाँ जाओगे यात्री !? | 
‘gat ! हम तीथं यात्री हैं । सुना था यहाँ साधु सत्संग होगा । 
agaa करने आये हैं ।' 
q ‘fat !? 
| ` "नयन घन्य हुए।' . 
| - किन्तु यह तो भक्ति नहीं जानते । 
“aq अपने अपने मार्ग पर चलते हैं पुत्री ! नारायण ही सब जानते 


UM alude eh rr AE 


सिष्य हूँ। वैष्णव | योग तो भक्ति से ही मन 
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15255 5 DODD DOOR aero hah P IAG, 
CRAT ATA g M १ we 
हैं। हम तुच्छ मनुष्य क्या जाने P 

'तुम वेदान्त नहीं मानते ! f 


eat नहीं मानते पुत्री सब कुछ नारायण है। सब कुछ वही है। 
माया भी है। परन्तु माया भी उसी की है। सब कुछ उसी का है।' 

रानी नया स्वर सुनती है। as 

बृद्ध कहता है : यात्री आलवार हैं भब भी ! । 

“ग्ब नहीं हैं । वे भक्त श्रेष्ठ थे । उनके अनुयायी हम हैं 1 

‘ga कहाँ जाग्रोगे !' 

“तीर्थ यात्रा पर i - : 

रानी झुक कर वृद्ध के चरण छूती है। भ्रन्धकार में बृद्ध अमात्य 
कहता है: 'ैष्णब | ब्राह्मरा विरोध तुम्हारे मत में है १? 

“नारायण । नारायण ! ब्राह्मण और वेद की निदा सुनना भी! 
पाप है ।' | 

बुद्ध कहता है : कौन जाति हो १? 

gp संन्यासी है; जाति नही' रही। पहले थी तब सुनार aT | § 
ब्राह्मण परम पूज्य हैं । शास्त्र कहते हैं ।? du | 

ग्रमात्य कहता है : तुम्हारा मंगल हो संन्यासी ! तुम्हारा मत ; 
बिजयी हो । चलो भट्टारिके | ; 

वे चले,जाते हैं। रानी कहती है : अमात्य | वह शूद्र था, फिर भी 
सबसे श्रेष्ठ था !' 

अमात्य कहता है-- देवी ! यही ब्राह्मण कृत मर्यादा है। इसी को 
लोक ने भुला दिया है । एक दिन बुद्ध ने वेद की निंदा की थी। किन्तु 
इसीलिये कि तब हिंसा, sie abere की लोभी ब्राह्मणों ने मति 


A^ sA o8 >> AGI Cl a 


# झालवार ८ वीं शती में हुए । यह कथा १० वीं शती की है जब 
दक्षिण में कम्ब रामायण लिखी गई थी । २०० वर्ष बाद वेष्णव स्वर|. 
उत्तर की ओर चला ।'गाहिनीनाथ ङृष्णोपासक थे । रामानन्द के समम | 
यह, मत उत्तर में मुक्ति बन कर छा गया | 5 
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| peat dti उसे अहिसा का मार्ग पकड़ कर बुद्धावतार के रूप में 
| विष्णु ने रोका था । परन्तु बुद ने भ्रनाचार गौर व्यभिचार नहीं किया 


। | क्षमा हो देवी । बौद्धों ने ही इस व्यभिचार को बढ़ाया -हे भौर यह 


adfa योग मार्गी-और Spar wma qnss घोर 


वे ax निकल जाते हैं। फिर रात्रि की निस्तब्धता छा जाती है। 


| wa भी नक्षत्र टिमटिमा रहे हैं। और गोरखनाथ की घूनी श्रभी भी 


य्‌ 


i 


जल रही हूँ, जेंसे गीता में लिखा है, जिस निशा में सब सो जाते हैं; 
। उसमैं भी संयमी जागता रहता है। भौर कणहपा जाग रहा है, वह 
qarat पर पहुँच रहा है । कनखलापा, मेखलापा, अ्रचितिपा, भादेपा 
sit विरूपा सो रहे हैं। महालेंग व्याकुल है। वह at गोरख से कह 
। चुका है और गोरख कहता है : 'वत्स ! कल अवश्य मुझसे HUST यहो 


| प्रन करेगा और में उसे उत्तर दूंगा । तबततक के लिये जपा जाप कर !' 


wa ag सोऽह -( वह में हुँ) करता साँसों के साथ जप कर रहा 


1 है!" 'और रात बीती जा itc 


d 


i 
i 
j 
त 


RI. EUR 
| a श्रीमद्भागवंत का विचांर । इसे युंग सें पंहले हो लिखी गई थी। 
; दक्षिण में। - 


ईसा की दसवीं सदी । इतिहास का एक छोटा सा Tar 
अंधकार" 

OX लंग श्रब धूनी के पास लेंट रहा है। 
€ r l 


f 


'बत्स ।? 
‘Ta दबाऊ १' 
“नही वत्स !? 
यों रात बीत रही है'"'बीतते भी नहीं बीत॑ रही है"' 
झोर गोरखनाथ का स्वर गूंज उठता है -- 
न ब्रहमा विष्णू रुद्रौ न सुरपति सुरा 
नैव पृथ्वी न चाण 
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VU UA न गगनतलं 


वागिनिर्वापिवायुनं a 
; नो दिशो द 
वे यज्ञा न च रविशशिन 
नो वेदा .नैव Ur 
स्वज्योतिः सत्यमेकं जपति तव 
qd सच्चिदानन्द सूर्ते le 
गोदावरी की कलकल और भी मधुर सुनाई दे रही है। महालंग 
का सोऽहं ws Wee: ( में वह हूँ) बन कर उलट गया है। 
मनुष्य की साधना । अपार है यह यात्रा, लंबी, जाने कव प्रारम्भ 
हुई, कब अंत पायेगी" aT कहता है""सब कुछ योगिराट्‌ ही हे, 
जीव भी, ब्राह्म भी l 
एक और Sa 


» 
1 


| 


ग्रन्धकार में afer शिखा लगती है जैसे स्वयंभू लिंग है। ज्योति-| 


लिग है। ग्रौर समस्त धूनी की काष्ट शक्ति है'“योनिस्वरूपा''" 

इस समय सब सो गये हैं। घंधारी पर टिका सो गया हुँ The 
- नाथ और महालंग को नींद ने झुका दिया है उसका सोऽहं और हंस: 
का श्वास सृष्टि के पवन में मिल गया है, हो गया है वह अबोधः" 

गोदावरी के प्रशस्त प्रवाह पर काल बह रहा हे, और गोदावरी 
काल पर बही जा रही हू *** 

सब कुछ बह epe योगी की निद्रा में जागरण a 

धूनी की लपट का उजाला उठ रहा है। एक क्षी । बहुत ही सुन्दर। 
युवती । गोरी | मदिरा पिये है। मद से ae उसके विह्वल हो गये हैं। 

"बही तो है जो महालंग को मिली थी । महामुद्रा । 


ग्राकर खड़ी मुस्करा रही है | उसे दूर से देख रही है सामदेई।| 


और भी पीछे हट कर खड़ा है बृद्ध मंत्री । 
लौटते समय सुना था सामदेई और भ्रमात्य ने । भादे-पा smi 


' ` * वह सच्चिदानंद मूर्ति ब्रह्मा विष्ण, रादि सबसे परे है, उसकी | 


जय हो ! - 
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. “आल eo oerrear ea E Oe 
RR रहा था erin लोट गया महामुद | हु ठोक 
महामुद्रा ने चुनौती के स्वर में कहा था : 
मैं स्वयं गोरख को हो विचलित करूँगी P 
3 SET -qr eT ` असंभव नहीं है महामुद्रे । उसे मत में लायेगी 
| और सामदेई और ग्रमात्य ठिठक गये थे | 
रानी ने कहा था : 'भ्रमात्य | परीक्षा होगी ।' 
भ! ` हमें क्या ? 
| a T. प्रतीक्षा ae करनी होगी हमें ।' 
HARA ने कहा: “ देवी ! सब 
न योप्य होगा कन्तु देवी ! वह सब क्या कुलनारी के लिये 
+, 'अमात्य ! पतन तो मन का विकार है । एक बार गोर 
उसके उपरान्त हमें रुकने की प्रावश्यकता a आला RD 
व. | की घोषणा करनी रहेगी। चिन्ता न करें। कुल-गौरव अक्षोभ्य रहेगा ।? 
एः| इसीलिये जब महामुद्रा चली तब इन्होंने पीछा किया | 
महामुद्रा की प्रतिस्पर्धा दर्शनीय है। 
री| मात्य कहता है: 'देवी | में उधर हुता हूँ | वृद्ध हैं । मेरा धर्म 
इसको न देख सकेगा आपके dus !' 
'ग्रमात्य ! देखने को केवल मन का विकार है । में तो इतने में ही 
| WS एकत्र कर दूंगी।' > 
j| mana कहता है: 'यह ठीक है।' 
six युवती बढ़ती g 1 
|| .नींद की डोरियाँ रेशम की हैं। बड़ी मुलायम | इस समय देह हो 
जाती है नमं कली । भोर के पहले शिथिल, जब रात भर नींद की मस्ती 
नी| तन को और भी मदहोश कर दती है। ऐसा है यह निबंलता का क्षण। 
al शीतल वायु चल रही है। महामुद्रा के स्तनों के चन्दन की गन्ध अब 
योगी गोरख के पास मेंडराने लगी है। महामुद्रा उसका कंधा पकड़ कर 


क्या चिन्ता करते हो ! 
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हिलाती है । गोरख जागता है। पास”"बहुत पास झा गई iq 5 
: P भागता नहीं | घबराता नहीं । कहता है: माता !? | 
. माता! S 

विषाक्त होता है महामुद्रा का मन ! कहती है: “मुखं ! द्या हूँ | 
त्रिपुरेश्वरी |’ 2 | 
fagi सुन्दरी ! माता !! s 7 
उन नयनों में ही उठ आई है समस्त gat | दोखकर महामुद्रा को 
लगता है-गगन शिखर a s बालक बैठा है | 
सामदेई सिर झुका लेती है । ii 
a ae है। महामुद्रा गुरु के पास बेठी है! कितनी वासना 
से देख रही है । वह काँप उठता है | परन्तु गुरु ! निष्काम ! महालंग | 
` सोचता है। क्या ग्‌ रु में काम नहीं ! इतनी साधना केसे पाता है मनुष्य | | 
फिर कोई क्रोध और घबराहट भी नहीं | केबल सुनाई देता है: | 

“माता । बैठो ! गोरख का गीत सुनो | 7 | 

महामुद्रा के नयनों से चिनगारियाँ सी निंकलने लगती हैं। खड़ी हो 
जाती है | महालंग बेठ जाता है | ; 

गोरख कहता है: “माता नहीं सुनती महालंग | तू सुनेगा ?? - 

icc TE 

गोरख गाता है: c 

नाथ निरंजन आरती सजते हैं ! झाँझ बज रही है। नहीं । बह तो 
गरु के शब्द हैं । गगन में भ्रनाहत नाद का गर्जन हो रहा है । परम 
ज्योति agi स्वयं विराजमान | अखंड शिखाओझं को है वह दीप- 
ज्योति ! वह परम ज्योति दिनरात जागती है । उसीसे सकल भवन 
उजियाला हो रहा है । उस निरंजन देव के भ्रतिरिक्त मुझे और कुछ 
भी दिखाई नहीं दे ता-.। उसकी कितनी अनन्त कलाए हैं । उनका पार| 
कौन पा सकता है। वहाँ शंख, मृद'ग और बाँसुरी की ध्वनि उठ रही[” 
है। मोतीरूप ज्ञान से में इस कलश रूप देह को quí बन्दना कर चढ़ाता 
हूँ सुरति निरति के फूल अंपित करता हूँ। agate enger है । निब| 
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¦ तत्त्व ही उसका नाम है । वही सब देवताम्रों में श्रेष्ठ है। देखो मैं . 
झादिनाथ का, नाती, मछिद्र का पूत गोरख अवधृत ्रारती कर 


i 
| were 
किसकी आरती ! यह तो तारे हैं । कया यह भी उसी भवनकी 
दीपशिखाए हैं। क्या गोरख का मत वहाँ तक जा रहा है ! सृष्टि में 
' उसे तल्लीन संगीत सुनाई दे रहा है v 

| . अमात्य देखता है- महामुद्रा चली गई है । महालंग देखता है-- 

जाते समय वह अपमानित सी विक्षुब्ध थी । उसकी झोर बढ़ी थी तब 

सिंहनी सी थी, इस समय जैसे वह सिमट गई थी । क्‍या इसी प्रकार 
ए | परम दिव में श्राद्या भी सिमट जाती है जब वे शव बने रहते हैं। सामने 
ए | यह कौन है ! इसको विकार नहीं है। सामदेई दे खती है। 
|. “महारानी !' श्रमात्य कहता है। 
| “चलिए ama ! गोरख सचमुच योगी है । कहते हैं स्त्री Mt पर 
` | मोहित नहीं होती । किन्तु महामुद्रा का ag aire enl, यह फूलों 
'से लदें मौलसिरो वृक्ष जैसा महकता, झरता बरसता यौवन, आकाश 
के इन्द्रधनुष जैसा कमनीय aaa देखकर तो में खी होकर भी 
चमत्कृत हो गई थी। कहते हैं साक्षात्‌ भ्रादिनाथु शिव को जब विष्णु 
ने अपना मोहिनीरूप दिखाया था तब वे भी अचेत हो गए थे । किन्तु 
यह Wc 

आश्चर्य न करें देवी?, अमात्य कहता है--शुकदेव को रंभा भी 
नहीं feat पाई थी” 

हठात्‌ रानी कहती है :” श्रमात्म ! स्त्री सचमुच दीन है। पुरुष को 
पराजित करने का, बाँध रखने का यह कैसा जाल है? क्यों वह भ्रपने 
को लता बनाये रखती है इस वृक्ष की !' : 

“लिये देवी | आप उत्तेजित हैं। यदि भेरी पुत्री यह कहती तो में 
à उसे भी बताता कि क्ली मूलतः माता हे रौर तभी वह पुरुष के बिना 
ता| "meer अनुभव करती है l 
ब. रानी का मन घुटने लगता है। 


it 
q 
f. 
न्‌ 
a 


Ri 
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गव शायद भ्ाकाश में शुक्रोदय को देर नहीं रही e 


जागरण व्याप्त होने लगा है.... j 
ग्राकाश में शीतपंवन फेरे लगा रहा है और तब पक्षी चुह चु 
करते जागते हैं। पहले कलरव में नींद को भगाया, दूसरे में जीवन को 
व्यार किया । बड़ी सु दर है यह सृष्टि | गोदावरी सारी रात तो साँपिन 
थी, भोर की पहली किरन श्राते ही पलट कर सफेद सफेद पेट दिखा 


| 
ie लोग गोदावरी में स्नान कर रहे हैं । एक ` मनुष्य हैं । परंतु 
उसके हज़ार मस्तिष्क हैं। सब के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक हो 
सत्य को वे कितने रूपों में द खते हैं। परंतु एक दूसरे को वे बोलने दते 


हैं, एक दूसरे को पराजित. करते हैं तक से....खड्ग से नहीं....खड़ग | 


दार्शनिक का आयुध नहीं, राजा का है...राजा तो साधारण व्यक्तिहै, | 


कर्मों का फल इस जन्म में भोगने को अधिक भौतिक सुख पाता हैं, 


उसके सत्कमं भी माया की अधिकता ही पाते हैं....यहाँ...सब यही 
मानते हैं....इसको सब स्वीकार करते हैं 

गोदावरी की धारा इन असंख्य प्राणियों को दख रही हैं। कौन 
जानता हैं उसे कितने पुराने पुराने समयों के मारके की याद रही है, 
कोन जानता है | वह जो स्वयं वही जारही है वह किसी की क्या याद 
करेगी. 


भीड़े' जुड़ रही E । श्रपने महारानी वेश में सामदेई उपस्थित है। 


गोरख बकुल वृक्ष के नीचे हैं ast शास्त्राथं है । विरूपा, श्रचितिया, 


मेखलापा, कनखलापा, चुणकरनाथ, घोड़ाचूली, घोबीपा, लंग, महालंग 
A सामन्त, असंख्य शाक्त, तांत्रिक बौद्ध, वाममार्गी, योगी, शैव एकत्र 
हैं । वैदिक शैव भी कोतूहल से आये हैं। षड्दवांनवादी हैं, गेदांती हैं। 
भूत. प्रेतों के उपासक, यक्षिणीसाधक'''ग्ररे वहाँ तो wader लोग हैं। 


उस भीड़ में हहर व्याप जाती हे । रागे बढ़ रहा है करहपा AK | 


चमत्कार | वह धरती से उठ जाता है ।$ Ta TT 


# योगी को धरती से उठते मैंने देखा हे । 
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। जय सिद्ध gp ° s 
गोरख मुस्कराता हू । हाथ उठाता à 

र| ERU धरती पर ग्रा जाता है 

त | भीड़ चिल्लाती है comp 

न| जय गोरख" जय महायोगी" 

| सामदेई देखती हूः" 

देखता है इद्ध WAT कनखला 

fagam 


| | गोरख कहता है: 'सिद्धराज को प्रणाम करता हुँ । सिद्धि तो निम्न 
ग | 


EDS प्रशान्त है। करहपा 


स्तर की प्राप्ति हें । लोक के मंगल और श्रात्मदशन के लिये हम तत्त्व 
ग | विचार करे ।' 


I. अव शास्त्रार्थ प्रारम्भ होता E I à 
i | , लोग समते भी हैं, बहुत से नहीं समझते, परन्तु आज निय का 
p |दिन & । कहते हैं जगद्गुरु शंकराचार्य ने ऐसे ही मंडनमिश्र से avert 
किया था, । 
"| तक उठ रहे हैं, कट रहे हैं। 
सामदेई गंभीर खड़ी है। वह देखना चाहती है कौन जीतता है। 
३ |बह चाहती हे गोरख हार जाये, हार जाये गोरख'“'पर न जाने क्यों 
यह विचार उसे भ्रच्छा नहीं लगता"*'यह कैसी विचित्र दुविधा E 
। क्या चाहती हे ! कौन जीते फर"“भीड़ निस्तब्ध QUT अनुशासन 
, | "गोदावरी नदी की घारा सुन रही है“ करहपा कहता है” ` 
[ |` ब्राह्मणा धर्म की बात में त्याज्य कहता हूँ aga और शिव यदि 
| |एक है तो आप वर्णाधमं को स्वीकार करते हैं।' 
[| we निरपेक्ष है श्रवधूत | ईश्र्वर को इस रूप में मत लो। माया 
जड़ नहीं, स्वयंशक्ति है। आद्या है। चित्स्वरूपिणी QU गोरख का 
 'उत्तर गू'जता है। 
श्रव गोरख पिणड में ब्रह्माएड की बात समझा जा रहा है। सामदेई 
को कोई आनन्द नहीं । केवल देख रही है | इन लोगों को भी माता ने 


— 
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जन्म दिया होगा । श्रपनी छाती पर इन्हें भी उसने सुलाया होगा। ह 
दुधमु हे He रोये होंगे भर इन्हें उसने हाथों पर CENT भुला R 
बहलाया होगा । उसे क्या पता था कि यह लोग वनों से भी निर्जन है 
जायेंगे, समुद्र जैसे खलभल करेंगे और अग्नि की भाँति इस देह uf 

ET उठने का प्रयत्न करेंगे। क्या इनका दश ही मनुष्य का 
सत्य है। ब्रह्म या TAA | यह सब क्या है! उसके पीछे यह विचित्र 
जीवन क्यों बिताते हैं । धरती से उठ जाने को । मनुष्य में इतनी शक्ति 
है ! फिर भी गोरख तो कहता है कि मनुष्य का गत्य और भी उपर है|. 
यह सिद्धि तो निम्न स्तर की है” ` "s 
. सामदेई सोचती है । यह सिद्धि क्या है गोरण कहता है ब्रह्मचय॑| 
यही द्ब्द तो बार बार उसके मुख से निकल रहा है। ऐसा बोल रहा| 

` हे जैसे उसकी बात ही गन्तिम सत्य, है। उधर TRT स्लो की शक्ति 
बता रहा है। यह ब्रह्म की बात करता है, वह कहता है कि ब्रह्म ad 
है। यह श्रात्मा की बात करता है, वह कहता है आत्मा नहीं है। फिर|. 
भी दोनों ही सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं ! तो योग कया है १ सिद्धि क्या 
है १ विभिन्न मागों' पर चलकर भी अन्त लक्ष्य कया है ! गत्य कया है।| 
पर Ha यह कैसा चक्कर है। ब्रह्म शून्य हो गया, शून्य ही ब्रह्म बन गया, 
गरात्मा अनात्म सी बन गई और HR आत्मा सा लगने लगा । देवता 
एक दूसरे के पर्याय से लगने लगे। यह क्या है। सबकुछ देह में समा 
गया” देह में ही ae aT “अब फिर भी संघष” | 
“करहपा कहता है, योगी गोरख! उसी के लिये खी है। महामुद्रा! 
गोरख कहता है: “नहीं सिद्ध | स्त्री से संभोग वासना है, पतन है।| ' 
“मोग से मोक्ष मिलता है। भोग से ही कौल को योग और भोग 
sm होते हैं श्रौर एक साथ मुक्ति होती है.” | 
“तुम आध्यात्मिक विषय का स्थुल sd कर रहे हों । जब ्रवधूती को | 
भीतर जगाते हो तो शक्ति को भी भीतर ही क्यों नहीं स्वीकार करते' |: 
“वह दमन और ge का पथ है योगी: | 


fax ! वह्‌ सहज - 
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गह, ‘STAY कौन है ! ga ae 
कै)... में बालक अनभिज्ञ हूँ। प्रमाण हैं परमगुरु aed 
d| TENZ QU विद्रूप का हास्य" भीड़ चौंकती b 
m हसते हैं सिद्ध! ; 
का ‘at योगी r 
m o कारण १ : 
चि 'कारण यही कि तत्त्व ही लुट गया। श्रम व्यथं गया। प्रमाण ही 
है| कच्चा है।' 
|. गोरख सहसा विचलित होता है— 
“सिद्ध !!' 


ह| हाँ योगी! dd धारण a हृदय को कड़ा कर लो" 

क| ` गोरख नहीं समझता । 

ह| हाँ योगी ।' करहपा कहता है-- “तुमने गुरु का उपदेश नहीं समझा। 
m| तुम ब्राह्मणों के बहकावे में झा गये । यह वैष्णवों का छन है sus, 
I| जो कल तुम्हें वेदाचार की ओर ले जायेगा । गुरु, भ्रपने गुरु को देखो | 
a] गुरु ada मेरे गुरु जालंघरनाथ के गुरु भाई हैं। वे दोनों भी एक ही 
या|| गुरु के शिष्य थे। नाथ मत का ही में प्रचार करता हूँ । नाथ मत यही 
ता| है जो में बताता हूँ, क्योंकि में ना को . थ करता eae रूप को 
1 स्यापित'"` , 

TRA कहता है: “नहीं सिद्ध ! यह है at wale 'नाथ ब्रह्म"“मोक्ष- 
| दान में दक्ष है वह, उसका ज्ञान कराना, और थ है अज्ञान की शक्ति को 
(| स्थगित करना: तुम गुरु मत्स्येन्द्र को गलत समझ, रहे हो" 

"| हइंसता है करहपा शोर कहता है: “योगी ! तुम्हारा Te Shea में 
योगिनी कौलघमं में श्रा गया है और उसने वामाशक्ति को स्वीकार 
A किया है। स्त्रीदेश की रानी से उसने विवाह किया है भौर सुन्दरियों के 
| बीच 3 भोग और योग साध रहा है" ; 
| X rs | 


छ 
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गोरख को लगता है utat के नीचे अंधेरा छा गया है" f- 
qaa P. 
गुरुदेव मत्स्येन्द्र ह 
mu 

आदिनाथ e T 
नहीं A er 
नहीं परम 


परन्तु साध, योगी भौर अवधूत ठठा कर हँस रहे हैं। भयानक m 
व्यंग्य है। निमंम है वह हास्य“ कनखलापा के चमकते दाँत" Herr. 
पा के कपोलों पर हास्य” सब" हा हा हा GU ED हा हा हा" | 
महालंग और लंग का सुख काला पड़ गया SANT स्तब्ष्र ui 
ata e 

जाओ 2 करहपा का स्वर गू जता है--हठघर्मी का त्याग करो 

और इस शुष्क पथ को त्यागो। ख्लीदेश जाकर Rel HTT यदि तुम्हारा 
सिद्धान्त ही सत्पथ है तो देखे' गुरु को दीक्षित up ; 

हाहाहाहा" : 

गुरु को दीक्षा": : 

उल्टी TET" à 

फिर भी शील से विनम्न है ae” Baa 

विरूपा बढ़ कर कहता eU Ria करहपा ait 

परन्तु जय लोग बोल नहीं पाते | हठात्‌ रानी सामदेई चिल्लातीः m 
है : 'egxt भ्रवघूत !' 

सब चकित ! fren aska ! करहपा पहुँचाना है। ar 

“रानी!!! n 

‘at सिद्ध !' रानी कहती &— erdt से तुम्हारे शिष्य तुम्हारी जम. | 
कैसे बोल सकते हैं ! ait तुम विजयी कहाँ हुए हो भ्रभी गोरखनाथ | 
की पराजय कहाँ हुई ! यह तो px मत्स्येन्द्र पर ग्राक्षेप था | व्यक्ति का ' 
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उत्थान भी होता है, पतन भी। कोन जानै शिष्य ठीक है शौर गुर गिर 
gat है | मत्स्येन्द्र x पतन गोरल की हार नहीं है।. गोरख का मन 
पतित हुआ है या नहीं, यह देखे । हो सकता है गोरख ही गुरु से 

# वा है साधना Tae से तुम जय का अहंकार क्यों करते हो t 
बृ अमात्य है भौंचक ! सिद्ध करहपा स्तब्ध | six गोरशनाथ 
qt के चरणों में प्रणाम करके कहता है: 'माता ! तेरा पति मेरा 
विष्य है । तू साक्षात्‌ माता पार्वती है तभी तूने वह रत्न दिया और झब 


[के माग दिखाया है । आशिष दे माता ! गोरख बालक स्त्रीदेश जाकर 
ge को ATT पर लौटा ला qu 


सामदेई बोलती नहीं । आँखें के आँसू पोंछ लेती t 
| कोन जानता $ कि उस समय एकत्र समस्त मानवों-पंडितों, 
Ufaa, दारानिकों, तपस्वियों, fray, योगियों"' में वही सबसे बड़ा 
‘ad दिखा रही t z 
परन्तु स्त्री है न वह”"इतिहास भूल जाता है 
'महालंग !! ` 
'शांतिपा sra शांतिनाथ है v 
आदेश !' 
` | 'महालंग ! गुरुदेव ! विक्रमशिला होकर ही चलेंगे या उत्तर पथ से 
USE" : 
हिमालय के पाददेश में सिंहल के परे Heeler ma से qd 
giro में भोट देश और सूतस्थान (enr) | 
Jen बीच में eder में पूछता हूँ गुरुदेव से 
और गोरखनाथ शिष्यों सहित्‌ चल पड़ा BUU कितनी बड़ी बाज़ी 
पाथ Safe जीता तो योगमागं की जय, वाममार्ग का a afa 
RT तो Tar aa गया" 
ER quia 
और गोरख गा रहा UU 
अक्षय पद घैये के स्तंभ और घुन की डोरी के सहारे शून्य में समाया 


——Á—— 
on ren moose, 
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हुआ दै-वही निरालंब ग्रासन go वहीं गोरख का "wo 
लगता E 


गोदावरी का मेला उजड़ गया SAA TA हैं सामन्त, M 
, चेले, स्त्रियाँ, वेश्या, ग्रामीण, दुकानदार" | 
गोदावरी बह रही है'"पाट पर सन्नाटा है, किन्तु थ्व भी मेले an 
गन्दगी बाकी है, जहाँ यह आदमी रहता दै, वहीं धरती को. dq 
करता है लेकिन जहाँ गोरख टिका aT aah क्या QUU . भस्म 
घूनी का धूर ग्राकाश में भी aa नहीं दिखता, केवल भस्म है जो हि 
q उड़ने emite ; à 


[६] E 


HIST कोसों को पार करके, नदियों, वनों, जनपदों और hila 
को लाँघते वे स्त्रीदेश आ पहुँचे हैं। कामरूप की सीमा पर । यही||े 
कामरूप | कहते हैं जब सती के मर जाने पर शिव व्याकुल होकर Wig 
उठाये उठाये ब्रह्माशड में wu रहे थे तब विष्णु ने दयाभाव से उन्हें Mag 
भार से TH करने को सती के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें काट i IET: 
समय सती अर्थात्‌ शक्ति के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहीं वहीं 
एक एक पीठस्थान बना। उद्यान से श्रीपर्वंत तक दक्षिण में aha 
पश्चिम से qd तक देवी के शाक्त पीठों का ताना बाना डुन गया था| उ 
इसी कामख्प में भ्राकर देवी का भगप्रदेश गिरा था, अतः यही संतरे 
तांत्रिक पीठ बना । स्त्रीदेस में भी कामरूप की भाँति घर घर योगिनी f 
कोल मत फेला हुआ है। यहाँ वाममार्गी हैं जिनके अनेक संप्रदाय हैं। वे, = 
क्रम कहलाते हैं। महाराजक्रम, नीलक्रम, महानीलक्रम, गंधर्वक्रम र| 
न जाने वे कितने g l उनमें अधिक मेद नहीं । किसी में प्रातः उठ ब व 
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an fre da : होता fece gan ae aS. 
दघि खाना qa 
qq Se करन 3 होता t फि TAT होता है, किसी में दंत 


ih प्रदेश 
ई लगाना होता है। प्राचीन perg E T LA 
aad देवी देवता, भैरव भौर देवी के बौद्ध ; 
edt : रों में यहाँ और अन्य रूप वैष्णवी, 
a और कोल मुद्राओं में यहाँ pa हैं। हाकिनी, डाकिनी इत्यादि 
री gar तो है ही, यक्षपदति, राक्षसपद्धति, भुत-पिशञाच पद्धति भी प्रच- 
लय l sue! St Subst रजस्वला, पतितस्तनी, 
; , कामात्त प्रकार को स्त्री नहीं 
| to STU 
. दाट ई, बाजार है, शासन है, पुरुष उसका नियंता है, परन्तु गैसे 
शासिका स्त्री है, घर में स्त्री ही पूजा है, वही संपत्ति की स्वामिनी है 
प्रौर यह देश न जाने कब से ऐसा है। परिचम के mia प्रदेश में 
(जोनसार बावर ) बहुपति प्रथा है। परन्तु यहाँ विवाह होने पर भी 
साधना क्षेत्र में स्त्रीपुरुष में परस्पर बन्धन नहीं है । तंत्र इतने प्रचलित 
हैं कि इस भूमि के विषय में दूर दूर तक विख्यात है कि यहाँ की feat 
व जादूगरनी होती हैं जो पुरुषों को मेड़ा बना कर बाँध लेती हैं | यहाँ न 
| देशकाल का नियम है, न भक्ष्याभक्ष्य का । शौच के नियम नहीं हैं यहाँ 
Aa मंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है | दिन हो या रात, या रात्रिशेष या 
Rate, कभी भी माँस खाकर मदिरा पीकर स्त्री से संभोग करते हुए मंत्र 
i सकता है। 
| यह्‌ महानीलक्रम वाला नागरिक है | इसके हाथ में शड्ग हैं, सदा 
प्र] केश खुले रखता है, विजयाघूरितत लोचन यह सदा मांस मदिरा का 
T | उल्लासी, सिंदूर का तिलक लगाता है और रात को घुमता है, जब यह 
MRT पुजा करता है। मुरडमाला और शवासन इसे उतना ही प्रिय है 
mi जितना योनि चुम्बन। वेश्यारति में बड़ा कुशल है। पान सदा 
। ब, चबाता है। ".- 
iR यह महालीनक्रम वाला है। मानस स्नान तथा मानस शौच ही 
क करता है | तपंण भी मानस ही करता है | दाँत भी धोता दे तो मानस 
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RAE. Sa लन ही नहीं। दू ? 
wq से । इसके लिये सब काल शुभ है, अशुभ का प्ररन ही नहीं। सभा 
में बैठ कर ग्चपद्यमयी वाणी बोलता È कभी न नहा कर सदा भोज 
करके देवी पुजा करता दै। मास, मत्स्य, दधि, ma आसव h 
पान खाकर | इसके लिये न जप है, न नियम । बालों में तेल डाले रहता 
है। यह योनि का लिहन करके ही उसका चितन भी करता है। 

दिव्यत्रीनक्रम वाला छिन्नमस्ता का उपासक है। निपुरुड d 
शान भस्म का विन्दु लगाता है। शक्ति के मुख में मुख देकर स्वंकार 


कोई ध्यान कर रहा है-- 

शव पर वह बैठी है, लोहित हैं उसके वस्त्र, लाल हैं अलंकार, 
षोडणी दै, युवती, पीन और उन्नत हैं उसके पयोधर, कपाल कातरिका, 
हस्तां परञ्योतिः स्वरूपिणीम्‌" | 

जयोतिः स्वरूपिणी 

“गुरुदेव | लंग कहता है | 

गोरख देखता है। 

‘ga aie ही gare” 

ठीक है ? - 

सहसा ही अनेक नए रक्षक आते हैं । 

वे इन्हें घेर लेते हैं । 

“कौन हो तुम t 

योगी l 

“कौन मागं !' * 

Feat ।' ; 


I 
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Wo 'तुम नगर में नहीं रह सकते।! 5 
ज “योगी की तो सारी पृथ्वी है । e Lp 
i 'होगी Y Di >> LY 
m हमे सा के पास ले चलो ? ०४-07 

“राजा मत्स्येन्द्रनाथ उनसे नहीं मिलते जो पशभाव । 

W| महारानी बिमला के वैधव्य ने जब उन्हें पदे ES b 
W| योगिराज इधर झा निकले थे। उस समय मन की शान्ति देने un थे 
योगिराज । परन्तु महारानी के अपूर्व पांडित्य ने योगी का हृदय जीत 


म, लिया। वे भी धर्म में दीक्षित हुए और उन्होंने महारानी से 
लिया । वे निरंतर साधना बत रहते हैं ।' हारानी से विवाह कर 


“लंग कहता दै : “उनसे कहो कि उनसे मिलने sqm 

गोरख इंगित से रोककर कहता हैं :.'तो निरन्तर साधना वे किस 
की करते हैं १? 

पहले वे ललिता भैरवी अम्बा पापू के उपासक थे किन्तु वे भ्रमित 
हो गये । शक्ति का रूप भूल कर वे शिवोपासना में लग गये**"” 
| गोरखनाथ को विस्मय होता है । यहाँ यह लोग भी यह बातें करते 
हैं”"ठीक ही कहा गया हं. तब तो'कामरूप में घर घर में योगिनो- 
कौल मत है ; 


और ma १ 
“झब वे शक्ति के वास्तविक रूप की उपासना करते हैं दिव्य भाव- 


गोरश का सिर झुक जाता है। 
तीनों लौट जाते हैं | 
नगर के बाहर एकान्त वन है, Hd । पास में ही एक मढैया सी 


adi से गड़े हैं वे ज्यादा से उयादा १॥ फुट ऊचे होंगे र दोनों हैं 
चार अंगुल दूर एक दूसरे से, और ऊपर THC ऐसे खुल गये हैं ज़रा 
जैसे कमल का किनारे वाला दल खुलता है । उस जगह प्रादमी की 


I SSH SE GL 
= 
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बनी है । उसके आगे एक बड़ा घना पेड़ हे । वहाँ पत्थर के दो पतले सं 
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p टिकाई जा सकती है। वह नरबलि देने का स्थान E | à 
` Quia | यहीं १. ' | 

“नहीं | पहला काम नरबलि रोकना नहीं | पहला काम गुरुदेव को h 
मुक्त करना है I E 


या यह संभव हो सकेगा गुरुदेव ! 
mika रक्षा करेंगे | महालंग ! गुरुदेव भी मनुष्य ही थे। जिस 


` माया ने ब्रह्मा, विण, और स्वयं शिव को छल डाला,उसने यदि गुरुदेव | 


को ही "पाप शांत हो ! पाप शांत हो | गुरु निंदा | इसी सुख से! ' ' | à 
‘ag गुरु निदा नहीं गुरुदेव | ममता की वेदना है ।? a 
“योगी में वेदना ! ममतो ! वत्स !! दूसरा पाप !!? 

“नरही गुरुदेव ! अपनी ममता नहीं, लोक के संरक्षण की, करुणा 


2 gaa EDU ट 


धरुनी रमती दै। काठ सुलगती है, TAT उठता है, पतला फिर घना; 
फिर ऊपर तक, फिर फैलता हुआ ! पहले लकड़ी पर सफेद सा धुआ 
चिपट कर भागता है, उस जगह एक हुरी नौली सी चमक दीखती है |. 
और फिर वह पीली सी छोरों पर लाल लाल सी लपलपाने लगती है" 

रात बेचेंनी में बीतती v है 

“गुरुदेव y z 

‘aca !? 

“गाज इतनी व्याकुलता १' 

“सोचते हो योगी का धेयं कहाँ गया ! सब कुछ छोड़ा था तब व्यथां 


— 


` हुई पर एक लक्ष्य सामने था । किन्तु अब १ आदिनाथ का माग नष्ट हो 


लोक का क्या कल्याण होगा | इतनी उन्नति किस लिये वत्स ! लोक के 
लिये । घमं का प्रचार किस लिये? लोक में घमं की स्थापना के लिये। 
यही तो ge को श्राज्ञा थी । अन्यथा एकान्त में हमें क्या अभाव aT! | 
कुछ नहीं | quive का अहनिश साक्षात्कार था। किंतु जीव बद्ध है। 


q 
स्‌ 
जायेगा ! संसार से धर्म उठ जायेगा ! एकांत वन में तप और योग से : 
59 
z 
5 
उसकी मुक्ति करनी थी न ? बिना गुरु के तो पृथ्वी पर प्रलय up [ 
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pec M HIE lo coUo 
| जायेगा | सोचता हूँ । गृहस्थ माया के लिये व्याकुल रहता है। माया ! 
| बड़ी विकराल है वह वत्स | उसने गुरु को ही बाँध लिया और सुक भी 
arf कर दिया ! महालंग | इस माया को काटना होगा । बीजस्वरू- 
पिणी ! तूने यह कया किया !? 
महालंग भी उदास हो जाता है। 
दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं । 
गोरख प्रासाद में नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ द्वार-रक्षक हैं, प्रहरी 
jë । सन्नद्ध । योगी से उन्हें घृणा है। वे इस मार्ग को पाप समभत्ते g T 
) वे शक्ति के उपासक हैं और अन्य मार्गो' को giaa कहते हैं । 
'महालंग | क्यो हुआ १' 
“गुरुदेव ! मागं नहीं है ।' 
“एक बार यदि गुरुदेव के दर्शेन होते ? 
वे भूल गये हैं सब गुरुदेव | परमशुरु सब भूल गये हैं ।? 
कहीं वे माथा तो नहीं दिखा रहे महालंग ! कहीं वे ग्रपने fared 
की परीक्षा तो नहीं ले रहे।? 

* महालंग उस गुरुभक्ति को देख कर श्रद्धा से सिर भुका कर सोचता 
है--इस गोरखा को अपनी महानता का इतना भी ज्ञान नहीं कि यह . 
कभी भी उसका अ्रहड्धार दिखाता हो । 1 

और उधर प्रासाद में मत्स्येन्द्र की साधना निरन्तर चल रही है. 

। सुन्दरियों की भीड़ में वे विभोर रहते हैं ।.वे सब शक्ति हैं । रानी स्वयं 
महामुद्रा है, भैरवी है। नग्न सुन्दरियाँ वहाँ कल्लोलिनी नदी जैसी बहती 
हैं। भ्रगरुध्रुम महकता है। स्फटिक के दीपों में शिखाए" सुगन्धित तेल 

में जलती हैं । राजा मत्स्येन्द्र का न्याय प्रसिद्ध है, परन्तु उनकी साधना 
प्रौर.भी अधिक प्रसिद्ध है। रत्नपटों पर जब प्रतिच्छाया गिरती है तब 
We नग्न सुन्दरियों का विभोर नृत्य होता है paruo के रणन से 
„प्रासाद मुखरित रहता दै । मत्स्येन्द्र स्वयं भैरव हैं, स्वयं वज्रधार हैं । 
| .शिव और बुद्ध वे स्वयं हैं । नीलमणियों सी पुतलियाँ वाली रानी विमला 

। प्रपने पीनोन्नत स्तनों को उनके वक्ष पर दबा देती है। वे कहते हैं-- 
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महारानी ! त्रिपुर सुन्दरी ! ; l aem ! 
विमला अपने को भुल जाती है। सुंवर्ण और मोतियों की मालाझं | 
में दंतच्छद ढॅक जाते हैं। मत्स्येन्द्र का भव्य गोर शारीर रेशमी zuo 
के नीचे wer स्वित सा स्फुरित होने लगता है। 
sx सुख हैं दो पुत्र मीनराम, परसराम । सुन्दर! तरुणाई के 
द्वार पर È हैं, हिरनों के जोड़े से सुन्दर | देश कर ही नयन ठृप्त 
होते हैं । पिता ने पुत्रों को सब विषयों का कराया उपदेश दिया है । सृष्टि, 
प्रलय का रहस्य बताया है सिद्धियों का ज्ञान कराया है। अभी स्वयं | 
उन्होंने साधना प्रारम्भ नहीं की दै । अब वे भी मत्स्येन्द्र की,भाँति कानों 
में रत्नजटित सुवणं कुएडल धारण करेंगे, जिन पर आँखें नहीं ठहरेंगी। 
कुल पूजन वे बता चुके हैं । सिद्धपंक्ति, योगिनीपंक्ति, चक्रध्यान इत्यादि 
ai योगिनी संचार और देहस्थ सिद्धों की पूजा, पुत्रों को इतना ज्ञान 
बे दे चुके हैं । गोरे गोरे लड़के देख कर महारानी विमला की आँखें हृष 
से चमकती हैं | ग्रब भी मत्स्येन्द्र सहज के उपासक हैं। वे वाह्याचार का 
विरोध करते हैं। पंचपवित्र का प्रयोग, वज्रीकरर और कुरुक्षेत्र तथा 
पोठों का ध्यान उन्हें निरन्तर रहता है। विमला रानी भी है, भेरवी 
भी । जीवन कितना मधुर है। दूध जैसा स्वच्छ, दही जैसा fen, | 
मदिरा जैसा मादक, माँस जैसा स्वादिष्ट, मेथुन जैसा सहजानंद इस ' 
योगिनी कौल मार्ग में ही तो है | शक्ति ही जब सृष्टि कर रही दै तो वे। 
क्यों झिवत्व की ओर चले गए थे ! कुल में रहकर ही शिव को आनन्द | 
है। अकुल spe दै अवस्य, परन्तु साधना के पथ में तो अकुल शव है। 
यदि शक्ति नहीं है तो वह ही कहाँ है! और ब्रह्मचर्ये की ओर वे गये थे 
तब | क्यों ? कुल और ग्रकुल का श्रद्वय करने कौलमार्ग भी तो ग्रकु 
साधन का ही मागं है ! ब्रह्मचर्य में दमन दे। भोग विना योग कहां है? 
राजा मत्स्येन्द्र प्रासाद में इस समय मदिरा पिए सो गये हैं। 'रांनी 
बिमला बाहर सशियों के साथ उपवनं में आई है। 4 
` द्वार पर कोई पुकारता है nme निरंजन | ४ | 
रानी साइचर्य बाहर ग्राती है । दएडधर सादर झुक जाते हैं। 


` 
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'कौन हो तुम !? स्वर कठोर है। i 
रानी को शंका होती है। मत्स्येन्द्र भी पहले योगी थे । इसी रूप में 


aig थे। इस रूप के योगो यहाँ नहीं झाते ! यह क्यों झाया है! क्या 
E वही तो नहीं । गोरख !. जिसके विषय में स्वामी कहा 
करते हैं ! 


quit है : 'योगी ! कौन हो तुम १' 
sagal ; 
“निवास !? 

'सारी पृथ्वी i 

“माग ।? 

“गुरु का उपदेश ।' 

कौन है तुम्हारा गुरु ? 
"आदिनाथ !' 

“्रादिनाथ ! fara!’ 

'हाँ माता ।' 

“भिक्षा दो इसे | 

दासी भिक्षा लाती है। 

‘ag नहीं माता ।' 


. "तो? 


मेरी याचना ग्रौर ही थी ।' 2 

“योगी भी याचना करते हैं? सम्तोष ही घमं है योगी ।? 

“माता । घ्म के लिये, अपने लिए नहीं ।' 

क्या चाहते हो !' 

‘anit माता १' 

"quer बताओ।* E 

SITSIT | माता को तो कुछ भी प्रदेय नहीं ।' 

रानी चौंकती है | कहती है : “जो प्राप्त हुआ है. वही लेकर चले 
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जाझो योगी ।' 
माता | इतने से धमं की भूख नहीं मिटेगी । | 
a! 


मुझ चाहि 
रानी $us कठोर स्वर से कहती दै : : 'प्रहरी ! यह योगी नहीं। 
यह WW है। इसे नगर से निर्वासित कर दो। सावधान! संवाद भी | 


रानी चली जाती है। 

गोरख को प्रहरी घेर कर कहते हैं : 'चलो योगी ।? 

रानी वातायन से देखती है | 

चला जा रहा दै योंगी । निविसित | फिर भी निर्भीक ! जैसें मृत्यु 
से भी नहीं डरता | 

कोन था यह ! 

कया चाहता था ! 

सुन लेना चाहिये था !! 

नहीं" "नहीं ` D 


qp 

यह वही üt 

ब्रह्मचारी | i 

कठोर शुष्क, du eid शक्ति से gm ब्राह्मण 
जैसा दंभी 

ag उसे ले जाने आया है" ** S 

नहीं ले जाने दूंगी | 

रानी हटती है 1 

बीणा की भङ्कार से प्रकोष्ठ प्रतिध्वनित होने लगता है 1 होठों पर 
रंग GAM है, दासी चरणों पर अ्रलता लगाती है, दूसरी स्तनों पर 
पत्रक रचती दै। | 
और रानी लाबरायं से लंचकने लगती हैं । 
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कु कुम पर चंदन के विदु मस्तक पर दिखने à 4 
हल्के रंग में, व्याम में बिजली सी | ई TRR ss 
रूप और यौवन की झिलमिल से आँखें चौंधियाने लगती हैं। केशर 
की महक गमकने लगती है । ग्राद्या की तृष्णा जागी है, बही जो som 
से समुद्र तक उछुवसित हो उठती है। यही है afte at सिस॒क्षा का 
. केन्द्र! नारी। ग्राद्या का साक्षात्‌ भ्रतिरूप | कामाख्या गुह्मपीठ है। यहीं 
। सुल धर्म दै। कॉल घमं में शक्ति ही तो सबकुछ दै। 
रानी जब मत्स्थेन्द्र के सामने जाती है, मत्स्येन्द्र के नयनों को लगता 
, है कि नील याकाश के सामने पृथ्वी में से वह्लिज्वाल फूट कर ऊपर चढ़ 
रही है-ज्योति : स्वरूपिणी, हृदयस्थित पद्म स्फुरित होता है और वे 
रानी को झालिगन में बाँध कर पुकार उठते Fs शक्ति ! F 
रानी विभोर होकर उच्छुवरसित सी उनके अघरों पर भ्रधर रखकर 
कहती है : स्वामी | : 
और घधकादो महालंग | धनी भ्लौर घघकादो।' गोरख का स्वर 
smt विचलित होरहा है। 
` महालंग उहिग्न हैं । 
“गुरुदेव !” लंग आकर कंहता है। 
। - व्याहैलंग ` ` 
। "गुरुदेव कोई मार्ग नहीं है।' 
Sub है। लंग ! ्रादिनाथ की ही यह माया है न १ तो इसे में 
माया ही से काटू | काँटे से काँटा निकलता है न ?' | 
गुरुदेव !' दोनों अवाक्‌ हैं | E E 
'हाँ वत्स ! क्षुरिका निकालो !' 
^ '्षुरिका गुरुदेव |’ ; 
= हाँ वत्स! महादेव ने एक दिन विष पिया था न! पीना ही 
rr 


उस्तरा लेकर गोरख कहता है--“योगीवेश !” 
poc भर दाढ़ी गिर जाती है, v8 sti 
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कितना मधुर भौर स्निग्ध निकला है मुख योगी का | कितना सु'दर | 
दोनों वाक्‌ दे खते हैं | 

“त्स | रेशमी बस्त्र हाट से ले ले आओ ।' 

जब लंग लौटता है तब गोरख अपने को नागरिक बनाता है। महा- 
लंग की आँखों में आँसु NES | 

“रो नहीं महालंग ! धर्म के लिये सब कुछ करना होगा। AT या 
तो गोरख aaa गुरु को लेकर लौटेगा या नहीं लौटेगा ।' 

“गुरुदेव |’ लंग चरणों पर लोट जाता है। 

ga क्या करेंगे गुरुदेव !' महालंग पुकार उठता है। 

tacit न बुझने देना वत्स ! गोरख रहे या न XU 

"रानी प्राण हर लेगी गुरुदेव ! वह बाधिन है ।' 

"मेने बाघिन के दाँत तोड़े हैं महालंग | भीतर की बाधिन उससे भी 
बड़ी हें ।' 

“परंतु सहजानंद प्राप्त साक्षात्‌ परमशिव की निर्विकल्प समाधि 
प्राप्त करने के उपरांत कैसी प्रतिहिसा योगीराज ! यह तो लोक है जहाँ 
लोग कर्मानुसार फल भोगते हैं। उन्हें भोगने दीजिये गुरुदेव ! अपनी 
समाधि क्यों भंग की जाये !' ; 


“वत्स ! समाधि ! आत्म सुख अंतिम सुख हैं, परंतु किसलिये। बद्ध | 


प्राणी को छुड़ाने के लिये। योगी काठ को एक बार जब अग्नि का 
स्पशं करा देता है तब उसे बुझने नहीं देता। काठ लाकर Ur 
जलाता है, परंतु जब भ्रग्नि धधक उठती हैं तब वह पूर्ण स्वरूपिणी 
निरंतर भस्म बनाती रहती है। उसे बुझने न देना, उसके जलने के. 
साथ दिन-रात जागना हो योगी का धमं हैं। घमं की स्थापना के लिये 
मत्स्येन्द्र को लाना होगा भ्रन्यथा माता सामदेई का दान व्यथं हो 
जायेगा । गोदावरी पर जो मार्ग बदल कर झादिनाथ की शरण में 


आये हैं, वे सब फिर अंधकार में लौट जायेंगे। एकांत वन गह्वर में. 


योगी गोरख निविकल्प समाधि लगा सकता हैं | उसे मत्स्येन्द्र से व्यक्ति | 


गत मोह नहीं । धमं की रृष्णा उसमें बाकी हैं, wih उसी से लोक । 
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को कल्याण मिलेगा। उसके लिये जो भी वाघा ग्रायेगी उसे पार करना 

होगा वत्स ! उसके लिये rer नहीं है. । श्राज योगी गोरख वह करेगा 
जिसे सुन कर लोक आ्राइ्चय्यं-चकित रह जायेगा । महालंग ! योगी 
गोरल ने स्त्री को तुच्छ और vf कहा हैं योगी के जीवन के लिये | 
'कितु आज योगी स्त्री का दास होगया है रौर अकुल को भूल कर कुल 
में सीमित होगया हैं। स्त्री इतनी बड़ी शक्ति है ?? मैं नहीं जानता । 
` [परंतु यदि वह इतनी प्रबल है तो परमशिव जाने कि ग्राद्या का रूप 
धारण करके ही में प्रासाद में घुसू'गा dits... 

` 'गुरुदेव !? दोनों काँप उठते हैं। 'पकड़े जाने पर मृत्युदण्ड होगा ।' 

'गोरख अमर है वत्स | उसने अमृत रस का आस्वादन कर लिया | 
i और मृत्यु उसके लिये समान हैं। वह मरजीवा बन कर जिया 
हैं जिसने काल को भुकाया है! उसने सृष्टि के बंघनों को काट कर 
ताक्षात्‌ ज्योति रूप में चेतन का आनंद लिया &1 उसके लिये कोई भय 

P? 

आदेश !' महालंग स्फुरित होकर पूछता है। 

अग्नि बुभने न देना वत्स | गोरख न रहे तो इसे लोक में घधकाते 

हना । इसके अतिरिक्त संसार और आत्मा का कहीं कल्याण नहीं है। 
ईस लोक की मर्यादा है। उसे जीवित रखने को ade की काया को 


हाना होगा और उसमें कुण्डलिनी को फिर जगा कर ऊध्वरेता बना | 


कर उस शरीर को फिर चैतन्य करना होगा। ग्रलख निरंजन !! 
: चला गया है। 


, कहीं शक्ति पुजा का प्रसांघन प्रारंभ होगया है। 
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“नृत्य m m a | 

í यही सीखा है। | 

कलिंगा कहती है--'बड़ी रूपवती है तू | कहीं rufen तो 
न छीन लेगी ? s 

"वामिनी ! दासी बन कर चरणों में अलता लगाऊ ty | 

द्वार खुलता है | सब स्त्रियाँ भीतर प्रासाद में चली जाती हैं। भारी. 
नितंबों पर किकिणियाँ बज रही हैं। रेशमी वखों में से यौवन का SrA 
पग पग पर मंथर,गति से ठुमक रहा है । पीनोन्नत स्तनों के भार से 
वे स्त्रियाँ झुक गई हैं। कानों पर फूल भूल रहे हैं, जिनके पराग से' 
कपोलों पर सुनहली छाया भागई है। वे हँसती हैं तो प्रासाद के fem 
पाषाण कपोलों की भाँति स्वरों के अधरों को छू लेने को लालायित हो 
जाते हैं। माँसल पगों से आहत प्रासाद की f अलसाई TE सी सकुचा 
जाती है। काकातूआ सोने के चक्र पर बोलता है। स्त्रियाँ उससे ay. 
हल से उपहास करती हैं। वह बोलता रहता है तो प्रतिस्पर्धा से भीतर 
की वापी से निकल कर हंस SHIT कर उठता है। फिर भनमनाता 
हास्य अंकारता सा वीणा के तारों पर मचलने लगता है, जिससे मानों 
प्राणों का सम्मोहन बहने लगता है। 

कलिंगा पूछती है : 'अरी नवेली ! तेरा नाम que? | 

नई Mt कहती &— eur !? 

“उई माँ ! केसा मनोहर !' 

'ऋलिंगे | कलिगे !? 

आई. महादेवी !' 

श्रच्छी तो है।' 

“महादेवी का प्रसाद है ।' 

सुवणं का सिहासन है। चीन के रेशमी uw पड़े हैं उस पर। दासी| ` 
मदिरा ढाल रही है । रत्नचसक में लोहितवर्णी मदिरा | फेन उफनते t 
हैं। महादेवी जाकर राजा मस्सयेनद्र के समीप बेठ जाती है। p 
HTT में महादेवी के सुडौल स्तन पारदर्शी रेशम में से स्पष्ट दीख रहे हैं 
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d on i T जठित हैं । कंधों के पीछे बंग की मलमल लटकी | 
महीन हैं वह। qU का मांस बहुत : 
hs हुत स्वादिष्ट है | मत्स्य 
: है । यह पक्षी भी भ्रच्छे मसालेदार हैं । चने कैसे मसाले- 


, मृदंग बजाने वाला पान चबाता i 
S ३; त तरी जय हो?" आँखों में काजर डाले है। पूछता 
à कैसे रे रसभीने !' 
BE सुददरी कोन है। इ'द्रधनुष ; 
è ae नुष निचोड़ लिया है जैसे | 
हो| TIET ER आधी छिपी भंगिमा | 
च| एक चषक पिलादे सु'दरी ! अपने हाथों से !' 
तु| रहने दे रसभीने ! नवेली है 
र| तुमे मेरी सौगंध !? i 
छद्मा और लजाती है ।' 
तो| 'पिलादे री ! रसभीना बड़ा मीठा है।? 
हा पिलाती है। चषक एक... 
| HX ढाल सु'दरी... मुझे आज इ'द्रास 
| वह और ढालती है.... VENTES 
रसभीना लेट जाता है विभोर सा.... 

नृत्य प्रारंभ होता है। 

TI बजता है। 

मांस खरड उठाकर Wd मुख में रखते E. 

और नूपुर का स्वर फैलता है.... 
d कलिंगा ! 
À 5 eg हँसती है। मत्स्येन्द्र विभोर हैं। विमला के नयनों में अपार 
के 
| T क्यों नहीं बजा अभी । उसकी थाप के बिना कलिंगा 


1 
: 
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इह wur पर भूमता समीरण अवरुद्ध हो | 
जाता हो ! | 
मृदङ्ग !! | 
कौन बजायेगा'''' ' | 
थाप qå | 
कोन ! | 
छदूमा ! | 
-जीती रह्‌''' | 
कुशल हाथ हैं, कुशल चरण हैं । मादक विस्फुरण से afer पर 


“बिजली सी stat लगती है, और मृदङ्ग मेघनाद सा पीछे दोइ़ता जा 


रहा हैः" 

v की अंग भंगिमा में कामदेव स्वयं अपने धनुष बार बार 
तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है, AIST छवियों के समुद्र अपनी मर्यादा का 
उल्लंघन करने को चंचल हो रहे हैं गमकता नूपुर सृष्टि की संक्षुब्ध | 
बासना का दिगंतनादी प्रहार बन करस्वरों की सहल मोहिनी को 
विकीणां किये दे रहा है। 

और बज रहा है मृद ग'"' 

राजा मत्स्येन्द्र पूछते हैं : विमले ! मृदङ्गवादिनी कौन है ?” 

'नयी नत्त'की है स्वामी ! कलिंगा की सखी ।' 

नृत्य का वेग बढ़ता जा रहा है भर मुदङ्गकी गूज भी उस वेग 
को संभाले जा रही है जैसे पाव॑त्य प्रदेश की उच्छाँबल नदी को तीर के 
पाषण रोके रोके घिसे जा रहे हों । स्तज्ध हैं प्रासादशूमि । केवल नाद, 
केवल AALS रूप, यौवन और मादकता | मदिरा की गन्ध पर भ्रब 
sequ लोट रहा हैं । उज्जयिनी के कलावत्त, पर प्रकाश को 
किरणं झलमला रही हैं। नृत्य की. सुखरता US साकार. सौन्दर्यं वन 


. गई है, श्राज कलिंगा नहीं नाव रही, मृदङ्ग का स्वर नचा रहा है। | 
| 


यौवन की गरिमा ही यौवन की सुकुमारना से खेलने लगी है । 
` फिर चरणों की झुनन AIK फिर झनभझनाहट""श्रौर फिर उद्बुद्ध | 
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T AIT बढ़ता, वेगवान, वेगवान““जैसे समुद्र मंथन का 
LUIS. परे HIE: सी आलोकिनी बन कर नाच रही है minm 
साउ साधु !! मत्स्येन्द्र कह उठते हैं ; 


a qa में द्विगुणित स्फू राती है। आज मृद'ग नचा रहा है कलिगा 


और ध्वनि रती है, स्पष्ट | 
यह्‌ क्या है? . 
चौंकते हैं मत्स्येन्द्र | 
विह्वल ! 
व्याकुल ! 
नींद में से अचानक जाग उठे से देख x 
यह्‌ कौन Süs a उठ्ते d 
जाग मिदर "° 
गोरख ITI 
जाग afar 
गोरख Aa 
“रोक दो यह T Ki पुकार उठते हैं मत्स्येन्द्र ! 
TA थम जाता R I जैसे झ्राद्या थम गई। जैसे सन्नाटे ने qur 
की भाँति sa संगीतवाद की शक्ति को कवलीकृत कर लिया । 
"qa नादिनी !' 
Tal 
यह तूने क्या बजाया था !' 
'दोव ! नृत्य था ! सृष्टि का नृत्य ! और शक्ति के नत्य में 
बोलने लगा था । निद्रा छूट गई । क्षमा करें देव! £ NS 
कौन १? 
“गोरख !!? 
योगी छद्मा बना !! किसलिए | किसलिए ag तृष्णा P 
Tea! ्ात्तस्वर में पुकार उठता है गोरख ak गिर जाता 
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है मलन के चरणों पर--'ैं श्रा गया हूँ गुरुदेव | गोरख थरा गया 
fam स्तन गिर पड़े हैं । कितना सुन्दर पुरुष है । कलिंगा को 

रोष नहीं । जी भर कर देख रही है । विमला की आँखें फट गई हैं, 
झाश्‍चय्यं, भय, घृणा श्रौर प्रतिहिसा से ! रौर देख रहे हैं मत्स्थेनद्र । 

“गोरख वत्स !' 

“ुरुदेव | अकुल बुला रहा है । उसी ने मुझे भेजा है गुरुदेव !| 
आपने जो धनी जलाई है वह स्वयं आप ही TAT रहे E 

“गोरख | मत्स्येन्द्र कहते हैं--'किसे gar रहा हूँ में गोरख | कुल 
और cae का क्या AA सामरस्य नहीं किया ? तू अविद्या के कारण 
et को ग्रलग करके क्यों देख रहा है ! जब सब कुछ वही है तो फिर 
उसमें भेद wr 

गोरख ने आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं । वख भी। केवल 
कच्छ पहने हैं । सुती हुई देह । एक एक पेशी दीख रही है। 

pada ! जीव के पाँच बन्धन हैं । अनात्मा में आत्मडुढि, SRI 
में अनात्म बुद्धि, जीवों में परस्पर मेद ज्ञान; ईश्वर और आत्मा में भेद 
बुद्धि और चैतन्य को थपने से भ्रलग समझने को बुद्धि । तभी वह जन्म 

, सरण के चक्र में घूम रहा है। यह जो साधनाएं हैं, यह सब बाहर नहीं 
भीतर ही हैं श्राप ही ने कहा था ग्‌ रुदे | आपने शाक्त परम्परा को 
` निचोइ़ कर मनुष्य की मुक्ति का मार्ग देखा था | ATH s भाई 
जालंधरनाथ इन भ्रनात्मवादियों के जिस जाल में फंसे, श्राप भी घूम 
कर उसी में भ्रां गयें ! अब यह मानस सत्य वाह्य सत्य क्यों हो गया ? 
साधना की ऊंची सीढ़ी से आप नीचे कैसे उतर आये ! Tada! 
ग्रापने कुछ भी किया किन्तु यदि श्रापने कुण्डलिनी at qua: सिद्ध 
किया होता तो क्या आत्म-विकास के लिए इतने नीचे गिरना पड़ता १' 
जो भीतर है, उसे बाहर क्यों खोजे योगी ? योगी गृहस्थ बने ! भूल . 
जाए ग्रात्त्मतत्त्व को | माता को वामा बनाले ग्रौर साथ ही उसे ATH 
माता भी कहे। यह तो साधारणा व्यक्ति का. काम है गुरुदेव !? 
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Wehr शिथिल हो जाते हैं। E 


रानी विमला ४ ड 
CR it है : 'दरडधर ! इस धत्तः को पकड़कर 

'काट लो माँ गोरख कहता है--' | 

id — उससे कया गुरु मत्स्येन्द् 
de buc ? आदिनाथ का fa उपदेश तो p होकर 

खी विहीन मागः! N el 

tort | at 
aa S योगी कै लिए नहीं । यह व्यभिचार को न्याय्य बनाना हैं। 

| meer OP में पाप को प्रय दंतेहैं। ` 

n ipi id से देखते हैं, और कहते हें : क्या कहता है 

गोरख कहता : | री के 

नी ‘et के संग सोना यम का भो 

साथ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए । हे मत्स्येन्द्र | Wr ue 
प्राप्त हो सकती है।? "TR 

'श्रमरता P रानी कहती है |? ae तू नहीं मरेगा !? 

wT माँ ! पर मेरी आत्मा नहीं, रे s 

a ee 3 , देह मरेगी। 

'योगी के लिए संयम p 

गोरख !' मत्स्येन्द्र का स्वर भर्रा जाता है। 

गोरख कहता हैं: हे गरु! लोभ और माया को छोड़ दो । ग्रांत्मा 


है श्रापके भोलेपन के कारण ही । आपने भ्रमृत कीं 

i रस को वाघनी कीं 
में खो दिया । gas बजने के स्वर से तालं मिल!कर नाचते um 
माया के जाल में अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई खोदी है। " 


p 'रस तो बह गया, तत्त्व चला गया शौर रस गया तो 
शत क्या,तत्त्व 
` भी बचा है । बाहरी बातें छोडिये । सारतत्त्व ग्रहण करिए | यही is 
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रानी के पुत्र M हैं । 
देखता है | 
) m उन्हें um ग्रपार वेदना से भर उठे हैं। 


“इन्हें भी त्याग देंगे स्वामी !! रानी पूछती है 

mede हाथों में सुह छिपा लेते हैं।, 

'्रोगी' !' गोरख कहता है- उदास थोग लेकर राजा जनक ने 
मिथिला में सबकुछ के बीच में रह कर भी, अ को अलग रखा 
था | क्या गाप इतना भी न कर सकेंगे ? क्या लोक में यह ब्राह्मणद भ 
बना रहेगा ? कया जातियों की घृणा बनी रहेगी । os यह व्यभिचार 
बना रहेगा ? क्या यह कुत्सित उपासनाए बनी रहेंगी ? क्या यह्‌ 
नास्तिक छद्म जीवित रहेंगे ? नाम पर अंधविश्वास बने 

हेंगे ! में पूछता उत्तर दें गुरुदेव !' 

" ae i है ‘ag अपना कर्मयोग है बालक ! इसे तू रोक 
gari = C 

गोरल कहता हैः E मनसा ! श्रपना व्यापार बाँध लो । प्राणं पुरुष 
उत्पन्न हो गया है । जागा हुआ योगी अध्यात्म में लग गया है। इसे 
शरीर रूपी नगर में प्रवेश करना FI २१६०० बार m इवास जप 
करती है-अजपा जाप निरंतर चल रहा है। तीन नाड़ियों में पवन बह 


रहा है | षट्‌ कमलो में बरह्मचारी बसता है। हंस पवन फूल पर बैठा है। | 


नौ सौ नदियों की तरह यह नाडियाँ पानी भरती हैं। यह नीचे बहती 
‘are फिर ऊपर चढ़ाइये | सूरयचन्द्र का लोप होते ही वाह्य संसार अंध: 
कार में खो जायेगा ! नये प्राकार भौर सिह द्वार खुल क्र प्रगट होंगे ।' 
मत्स्येन्द्र देखते हैं जेसे कुछ खोज रहे हैं। 
गोरख कहता है: यदि योगी ही अपने सुखबिलास में que लोक 
की रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा गुरुदेव ! बाहर निकलिये। शासनः 


करने को तो बहुत हैं ज्ञान कोन फेलायेगा १ घर्म की रक्षा कौन करेगा। , 


इन विभिन्न धर्मों की लड़ाई में मनुष्य को एक-वह fu कौन दिखायेगा 
जिस पर आकर परस्पर घुणा, कलुष,.पाप सब मिट जाते हैं |? 
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रानी चौंकती है। मत्स्थेन्द्र खड़े हो गये हैं फिर i 
गोरख कहता है-- 


भी जोगिन नहीं छोड़ता । मान सरोवर में मनसा 
गगन मणडल में मढ़ी बना लेती हँ । मेरे सास z रो 
बसते हैं। में बह्मस्थान का निवासी हूँ। मेरी जोगन कुएडलिनी है। est 
पिंगला ने उससे मुझ सुषुम्ना में मिलाया | नाभि की सुन्दरी ही शक्ति è 
गुरुदेव ! वही तो सृष्टि को रचती है ! उसे जगाइये गुरुदेव | 

रानी axe T उठती है। प्रासाद में हलचल मच We, 
परन्तु सब st. स्तब्ध खड़े है। वह 
= HERUM | हे है । वह कहती है : “स्वामी ! इसे 

, किन्तु मत्स्येन्द्र बोल नहीं पाते । 

रानी अपनी अंगूठी का ढबकन खोलती हुँ । विशाल चपटा हीरा 
सरक जाता हैं। उसका विष खाने को.उठाती हैं वह हाथ । गोरख हाथ 
हिला कर विष गिरा कर कहता हैं : aren ? फिर सती न बनो, अन्यथा 
शिव को फिर शवभार ढोना पड़ेगा और फिर ब्रह्माएड में इनका दाह 

` धघक उठेगा ।' : m 
रानी असमर्थ सी मत्स्थेन्द्र के चरण पकड़ कर फूट फट कर रोने 
` लगती है। मत्स्येन्द्र का सिर फिर उठ गया हैं, गम्भीर हैं नयन | 
` गोरख कहता हैं : 1 M 

"srt बिना बीज ज़न्मा हैं, निराधार है.। न सुल हैं, न पत्ते ag 
तो बंध्या का वालक हैं । न वह शून्य हैं न स्थूल, चिल्ल है, पूजाहीन | 
ध्वनि के बिना बजता है श्रनाहत नाद । वेदों के पंडित उसे नहीं सम- 
We । उसी का साक्षात्कार करना होगा । , ` 

मत्स्येन्द्र को याद ग्रा रहा È | । 

“गुरुदेव ! सिद्धि प्राप्त करके आपने कहा था--चलो गोरख ! लोक 
को जगाझो । किसे जगाया हैं ग्रापने | यहाँ तो गृहस्थी हैं ud घर के 
बाहर सर्वात्म की, बड़ पशु की यहाँ क्या चिता हो रही है।' 


"it वैरागी जोगी मन तो रात दिन भोग में लगा रहता है। कभी 


— —ÀMÁ—M—MÀ—ÓM————À— M 


In Public Domain; Chambal Archives, Etawah 
. 


) 


= १78० by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
OPPO LLL LIP LL TT LLL mart atur ut DP LS OD dg 


————— 


गोरख कहता है : 

३६० हड्डियों की थेगेलियों का कंथा है यह शरीर | 

२१६०० सासे इसमें तागे हैं। इसमें ७२ नाड़ियाँ हैं, ८६. gua हैं, 
ग्रोर ५२ वीर चेतन इसे सीने बाला दर्जी है । यही निरंजन सिद्धि की 
भूमिका है । सब मरते हैं। मृत्यु के लिए क्या जीवन को प्यासे की तरह 
पीना होगा, कुत्ते की तरह चाट चाट कर १ नीले झाकाश के नीचे पवत 
के शिखर पर जलाते हैं योगी धनी ! वहाँ से उठकर उनका xx 
निनाद क्षितिज Tora है। मनुष्य के तप और उत्थान को देखकर 
लोक- में प्रेरणा होती है, उठने की ! गुरुदेव ! योगी को देखकर सूले 
हुए मनुष्य में जागरण श्राता है, अपने स्वार्थो में झुले हुए जीव को पता 
चलता है कि मनुष्यं कहाँ तक, किस ऊँचाई तक उठ सकता है, हो 
सकता है वह स्वयं परमशिव ! वह शिवत्व, जहाँ पाप नहीं । पुण्य का 
झहंकार नहीं | क्या वह सब छोड़ देंगे गुरुद व ! क्‍या लोक का मंगल न 
करके आप इस परिवार में ही सब भूले रह जायेंगे? इसी के लिये सब 


' किया था! यही था क्या जीवन का उद्देश्य | योनि>मार्ग में ही बंधे रह 


जायेंगे ! म्लेच्छ, यवन, और ब्राह्मणों, AA और/जैनों और इन संप्र“ 


~ दायवादियों का अंत कहाँ होगा । धमं के नाम पर यह लोग लोक में 


अंधकार भरते रहेंगे ? और आप उन्हें सहायता देंगे। इस सबको दूर 
करने का ही तो स्वप्न था न गुरुदेव | 
मत्स्येन्द्र के नेत्रों में चमकसी आरही हें। लगता है बहुत कुछ याद 


` ग्रारहा है । 


-तभी बाधिन माया उसे दबोचे है । फाड़ फाड़ कर खाती है उसे । वह 
यमराज की बगल में खड़ी दहाइती है वह रूपसी और कृरूपा दोनों में * 


गोरख कहता है : 
“भग राक्षसनी है, राक्षसनी। उसने बिना दाँतों के सारे जगत को 
चबा डाला है। ज्ञानी ही उससे बच पाता है। लोक उसमें खोरहा È | 


रहती है। गुरुदेव ! बड़ी भोली लंगती है, यही है माता, यही हैं वह 
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H हैं। गरुदे व ! सच्चे गुरु की खोज करिये | 
रानी शायद र ल है। 
पद रो रोकर यूच्छित होगई है। सखियाँ दासियाँ उसे 
STR रही हैं और गोरख कहता जारहा है : 
AE स्वप्न था जहाँ अदर्श साधक का रूप लोक में स्थापित होगा.! 
इसीलिये तो आपने साक्षात महाद व का रूप घारण किया था । जीवित 
| ही भस्म लपेट ली थी, en जीवन का अंत 


रानी फिर चैतन्य होकर बैठती हैं। 
गोरख कह रहा है: 
५ 'चलिये गुरुदे व ! मोहगुफा में से सिह विक्रम से निकल कर भंवा- 
एय में दहाइ उठिये । सिद्ध PARTE का. व्यंग्य लोक पर छाये जारहा 
R । कुरडलिनी को फिर सहस्रार तक पहुँचा कर आत्म शक्ति और शुद्धि 
/ प्राप्त कीजिये । और फिर चलिये। घर घर अलख जगा कर कहना 
| होगा-किःस्त्री माया है। वह केवल जननी,है। संभोग केवल सिस्रक्षा 
| है। BS करने के लिये हो संभोग है। उसको नंद समभना सूल है। 
आनंद fats में है। इस पिणड में हो ब्रह्माएड समाया है गुरुदेव | 
क्या इस fuus की महत्ता इसकी विराट शक्ति को आप नहीं जगायेंगे १ 
दूध पिला कर पालने वाली माता से आप TH से. ग्राचरण करेंगे ? 
EN को साधना बना कर ग्राप quif और नीचों को यह पाप फेलाने 
- 
गोरख !” रानी विह्वल सी उठ कर कहती है-'क्या क्या गोरख ! 
तो यह धमं नहीं ?” 
. _ धर्म ! माता ?.घमं लोक,रक्षक है। आत्मसिद्धि का अन्तः लोक का 
"| परिष्कार है अन्यथा gÈ गुरु को जगाने आने की क्या ग्रावश्यकता थी l 
Jw लोक को भूल गये, इसीलिये ग्राया हैं माता । माता हो तुम । संभोग 


1 


471 
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हारे जीवन का अन्त नहीं माता | तुम शक्ति हो। तुम निर्बल नहीं 

हो। परन्तु इस पुरुष को योनिदास बनाना हो क्या तुम्हारा मातृत्व है। | | 
कया पुरुष WI ऊपर नहीं उठ सकता ? योगी क्‍यों ऐसा आचरण 
करे !? . : ; 

रानी कहती है : 'स्व्रामी | जिसे धर्म समझती थी, वह स्वार्थ बन | 
गया | जिसे आनन्द कहते थे वह मोह रद n संचंसुच | थोगी का fe 
गत्य यदि ग्रात्म परिष्कार मात्र है तो गोरख क्यों आया है ? क्यों राया | 
है अपना सहजानन्दं छोड़कर १ गोरख | फिर परिवार की ममता कहाँ 5 
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रहेगी । लोक किस संबल से चलेगा | यदि खी गर्भ घारण न करेगी तो # 
लोक चलेगा केसे !” ४ 
‘ag एक से नहीं होंगे माता ! सब ही इस उच्च ज्ञान के अधिकारी à 
तो नहीं हो जायेंगे । जो जागेंगे कि उठें, उन्हें ही उठना होगा, सबको बा 
उठाने के लिये, एक Taal उनके सामने रखने के लिये। इसीलिये "ni पुर 
हैं माता ! इसीलिये गुरुदेव को जगाने श्राया हूँ | मुझे यदि Teg 3 
लाया है तो गुरु के चरणों की शपथ, गुरु-निंदा करके में दिष्यवर्ग uaa 
करके स्वयं पंथ चला सकता था, लोक को चमत्कार और सिद्धियों से 
ठग कर पुज सकता था | इसमें मेरा सम्मान बढ़ जाता, लोक ऐसे ही i 
जयजयकार करता, जैसे करहपा का करता है। किन्तु वह तो मेरा लक्ष्य | 
नहीं ' योगी को यश क्यों चाहिये ? उसे तो किसी प्रकार की भी झात्म- fa 
वृष्णा क्यों हो । मेरे गुरु तो मत्स्येन्द्र हैं, जिन्होंने शरनंगवज्र को गोरख बि 
. बनाया था। उन्होंने ही मुझे मागं दिखाया था | फिर किस कारणा से वे (दि 
अपने हो मार्ग से भटक गये हैं? तुम्हारे ही कारण न माता ?' ग 
मेरे कारण !' रानी कहती है--“गोरख तुम भूलते हो | खी फंसाती 
. नहीं । पुरुष स्वयं फॅसता है । परन्तु तुम जिसे Haat कहते हो योगी, |स; 
at के लिये वही सहज जीवन है, परन्तु यदि तुम इसे निचला स्तर कहते 
हो और ममता से भी ऊपर उठना चाहते हो, तो ले जाओ अपने Te 
को, जो इस समय श्रात्म-विश्वास खोकर खड़े हैं। रानी विमला ऐसें E 
` पुरुष के साथ नहीं रह सकती; जो उसके सान्निघ्य को पाप समझे । रानी 
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ऐसा बंधन बन कर नहीं रहना चाहती, जिसमें पुरुष पशु बन 


; E बँधा रहे, मन में उससे डरता रहे, परन्तु आबद्ध सा, पीड़ित 
, कुत्ते सा जीम लटकाए भटकता सा, पीछे-पीछे डोले । रामी विमला 
गी हैं गोरख ! वह कुत्ते को ग्रपना स्वामी नहीं बना सकती ।, देती 
l 2 तुम्हें यह दान ! ले जाओ ! जिसे तुम सत्य समभते हो, यदि वही 
T (त्य है तो ले जाओ अपने गुरु को। यदि तुम्हारे कल्याण-मार्ग में खी 
T $वल संभोग से बच्चा पैदा करने का यंत्र है, और उसका सारा सौंदर्य 
j शरुम्हें गिराने वाला है, तो fagn है इस died को । यह सौंदर्यं है ही 
। कहाँ ! कौन जाने वासना की जघन्यता में ही पुरुष को यह माँसपिरड 
i ये लगता है। गुरु को ले जाओ, और ले जाओ इन दोनों पुत्रों को। 

B क्‍यों हैं ! इस पुरुष की ही देन हैं न ? में तो इन्हें और कहीं से नहीं 
| RT& खीदेश में ख्ली ही का शासन है गोरख | क्योंकि यहाँ wit ने कभी 
पुरुष रुष के उस दंभ को स्वीकार नहीं किया जिसमें वह खी को पाप समझे 
SUR स्त्री फिर भी उसके पीछे घूमते रही । स्त्री तो गंगा है जो fga- 
\aa से गिरती है, लोक का सिंचन करने को । और हिमालय क्या है ? 
Tear, ! पुरुष !! इन दोनों पुत्रं को भी देतो g, पति को भी देती हैँ“ 
EL I भी पूर्ण हुँ। ` 
1 , 'माता।' गोरख पुकार उठता है--'गरद्या | माता सामदेई । माता 
> बिमला ! शक्ति ! ग्राद्या तुम ही सृष्टि करती हो सचमुच शिव तुम्हारे 
T बिना शाव है। तुम धन्य हो । तुमने लोक के लिये अपना सर्वत्व त्याग 
j : ! गुरुदेव ! चलिये ! चेतन के जागते ही पर्दा श्रपने श्राप उठ 

गया !! z 
| wee देखते हैं। site कहते हैं : 'कहां wq वत्स! कहाँ जा 
॥ पिकु गा में । लोक हँसेगा ! गुरु ही पथ-अ्रष्ट हो गया ।' 

रानी कहती है : परन्तु उस दंभ का निर्वाह भी तो नहीं होगा ! 

"ig अह के लिये कया आप भ्रब सुके कृत्रिम स्नेह दिखा कर बहकाते 

ub | 
1 "wegen हो गई हो तुम देवी !” neu कहते हैं “तुम भी झुक 
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पतित समभती हो ! किन्तु मत्स्येन्द्र इस पाप का प्रायश्चित करेगा 
गोरख ! मुके मागं दिखा ! ज सेतू मेरा गुरु है। आदिनाथ i j 
का वही निरवलंब जलती ध्रुमहीन प्रज्वलित प्रग्निशिखा से देदी 
माग" पथ faeru गोरख““ मेरी नींद टूट गई है 
- मत्स्येन्द्र आगे बढ़ते हैं, वे गोरख के चरणों को पकडते हैं 
गोरख पीछे हटता है : 
धारुदेव ! पृथ्वी उलठ जायेगी " 
उलट जाने दो गुरु गोरख ! बालक मत्स्येन्द्र की Wig पकड़ am ge 
गोरख उठाता है भोर कहता है : “गुरुदेव ! माँ ने भीख दो है age 
किसलिए ! लोक के लिए ! गोरख से बढ़ कर भाग्यवान कौन है 
इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा देनी थी मुझे ! उठिये चलिये गुरुदेव ! इतनी 
बड़ी परीक्षा लेनी थी मेरी ही 
रानी देखती है । सुख पर भ्रसीम स्नेह आता है। इतना fun 
हृदय ! 
: गोरख चरणों पर भुककर कहता है : 'मातां ! आशीष दो Qn 
बालक को आशीष दो माता ।? 
रानी की आँखों के आँसू दुलक कर गोरख के मस्तक पराव 
गिरते हैं 
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इसके बाद शुरु मच्छिन्द्र लौट झाये और गोरख ने कौल घमं में 
feet की स्थापना की। गुर मत्स्येन्द्र ने कौलज्ञान निर्णय के बाद 
“'पकुल्वी रतंत्र लिखा जिसमें हमें गोरख नाथी साधना के स्वर मिलते हैं। 
T gafr पि गोरखनाथ को ही भ्रादिनाथ के माग' का सच्चा प्रवत्तक मानना 
d E: परन्तु इतिहास में यह एक आदर्श है कि उस शिष्य ने गुरु को 
Wi जाग्रत करके यह प्रमाणित किया कि उसका ध्येय स्वयं गुरुत्व प्रात 
नहीं था । उसका उद्देश्य था उस सत्य को प्रतिपादित करना: 
RNN वह सवश्च ष्ठ समझता था । गोरख के इस व्यक्तिपक्ष को देखे बिना 
P योगपक्ष का सामाजिक पक्ष सम में नहीं ग्रा सकता | उन दिनों 

सह भक्ति का बहुत महत्त्व माना जाता था। 
सिद्धं में,भी इसका महत्त्व था | गोरख से पहले कुमारिल भट्ट, जो 
परकराचायं के समय में थे, उनकी कथाः इस गुरुभक्ति पर विशेष प्रकाश 
गलती है। ब्राह्मण धर्मे को फिर से स्थापित करना चाहते थे । वोद्धों 
गे इसके लिये हराने की बड़ी आवद्यकता थी। सोचकर वे बौद्ध हो 
ये और उन्होंने वौद्ध gu से सारा वौद्धज्ञान प्रात किया । तब तक ऐसे 
धिपे रहे कि are को तनिक भी प्रगट नहीं होने दिया । उनका विचार 
W था कि वौद्ध तो ब्राह्मणों के वेद उपनिषद्‌ जान लेते हैं और खंडन 
+र देते हैं, परन्तु ब्राह्मण बौद्धों से घृणा करने के कारण उनके ग्रन्थों 
ही नहीं पढ़ पाते | जव उन्होंने सब पढ़ लिया तो लगे वौद्धों का खंडन 
RUDI इसमें उन्हें अपने गुरु से भी शाखार्थं करना Ist | शास्त्रार्थं में गुरु 
m और कुमारिल जीत गये । किन्तु अपना कार्य कर चुकने पर कुमा- 
[लि को इसका बड़ा दुख था कि उन्हीं के द्वारा परास्त किये जाने से 

१४१ 
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गुरु धर्मपाल का सम्मान घट गया था । वेद की रक्षा तो कुमारिल करड 
चुके थे, परन्तु व्यक्तिगत रूप से तो उन्होंने गुरु की निंदा की ही थी | * 
इस पाप का तो उन्हें प्रायश्चित्त करना ही था इसी लिये वे जीवित हो a 
तुषानल में जल मरे और उन्होंने दोनों पक्षों में अपनी इढ़ता का|१ 
निर्वाह कर दिखाया । . x E 
गुरु-भक्ति की यह परंपरा कबीर में भी थी भर सूफियों में भी थी। T 
मध्यकाल के सन्त सम्प्रदायों में प्रायः ही गुरु भक्ति का ge महत्त्व था| ३ 
दक्षिण के ग्राचायों ने जो संप्रदाय स्थापित किये थे, उनमें भी गुरु-महत्त्व च 
aT वस्तुतः गुरु-भक्ति का इतिहास में बड़ा बुरा परिणाम ghi 
महापुरुष के बाद उसके व्यक्तित्व को समाजपक्ष से अलग कर लिया 
जाता है । हर गुरु एक विशेष समाज में होता है, अतः बहुत सी qq 
वह अपने युग की ही कहता है। परन्तु शिष्यवग गुरु की हर बात को|ए 
मक्षिकास्थानेमक्षिका के रूप में ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वह बात वे 
जो ge ग्रच्छाई के रूप में कहता है, reat के हाथ में पड़ कर वह wp 
हो जाती है | उदाहरण के लिये मुहम्मद पैग्रम्बर के समय युद्ध में| 
हो जाते से एक कबीले में विघवाए' भ्रधिक हो गई' । अनाचार aub 
लगा | दूसरे कबीलों में उन दिनों एक और बात यह भी थी कि एक- वे 
एक अरब कई कई औरतें रखता था। इन दोनों अनाचारों को देख कर अ 
पैगम्बर ने नियम बनाया कि एक पुरुष चार स्त्रियों तक को पत्नी बना/ 
ले । इस प्रकार पैगम्बर ने दोनों प्रकार के अनाचार रोके और उस AT 
के हिसाब से उस समय वह ठीक बैठ गया | स्त्रियों को पति मिल गये, से 
ग्रौर इघर पुरुषों पर भी रोक लग गई। पर चूंकि पैगम्बर ने कहा 
था, वह बात पत्थर की लकीर बन गई xx अव भी वैसी ही मानी के 
जाती है। 
gep का यह सामाजिक पक्ष असल में तो न जाने कितना ले 
पुराना है, पर बहुत भ्रधिक बढ़ा. यह गोतम बुद्ध के बाद। gres 
गोतम बुद्ध ने कहा था कि उपदेश को पानी की नौका समझो, उस नाव पे 
को घरती पर पहुँच कर लादे लादे मत फिरो। qx gur उल्ठा ही।*' 


In Public Domain, Chantbal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
MR ERR १४३ = 
कर बढ में भी एक कमजोरी थी। उन्होंने गरपने को ge कहा भोर अपने 
[| मागः को सद्ध म्य | यानी श्रकेले ग्कलमंद उनके fae से वही थे भौर 

बाकी माग सव अच्छे धमं नहीं थे । यह. असहिष्णुता और weg 
का|की ही अभिव्यक्ति थी। जब बुद्ध नहीं रहे तब चेलों ने पहले तो उनके 

सामान को सम्मान के साथ जुटाया, जैसे aa गांधीजी की चप्पल की 
p फोटो छपती है। भ्रगर वह चीज़ें भ्रजायबधर में रखी जायें तो शायद 
rj इतका Peet महत्त्व हो। पर बुद्ध के बाद अशोक के समय में पेड़, भौर 
m चरण चिल्लों के रूप में बुद्ध की पूजा शुरू हो गई। फिर विदेशी जातियाँ 
1 आई भारत में । उनका संपक बढ़ा | कुछ वैष्णवों का भी जनता पर 
या T4 बढ़ रहा था । वैष्णवों में सूत्ति पुजा थी बौद्ध भी बनाने लगे 
ते|धौर Fa भगवान बन गये | कुछ समय बाद बौद्धों में दो दल हो गये। 
को|एक का मत था कि बुद्ध पृथ्वी के वासी मनुष्य थे, दूसरे दल ने कहा: 
त वे स्वग" में हुए थे, पृथ्वी पर आये ही नहीं थे। यों गौतमबुद्ध बोधि- 
[S बने । वैष्णवों के भ्रवतारवाद से जनता में बड़ा सन्तोष पहुँचा कि 
में विष्ण , वार बार लोक रक्षा करते हैं, तो बोधिसत्व भी बार बार जन्म 
gp मेने लगे । फिर ध्यानीबुद्ध बने lx fax उनके ब्याह हुए और आगे की 
p वात तो हमने स्पष्ट कर ही दी है। बौद्धमत॑ का भारत में इस प्रकार 
र अन्त हुआ कि-- | 
my (१) बौद्ध धर्म अपने झसली रूप से कहीं अधिक बदल चुका था । 
R (२) शंकर का ब्रह्मवाद ऐसा था जिसने बौद्धों को दार्शनिक पक्ष में 
ये, खोखला कर दिया | 
हा (३) गोरखनाथ ने उनके तांत्रिक और योग पक्ष को अपने ब्रह्माचे 
गी के SIT खोखला कर STAT | 

श्रव बौद्ध मठ रहें गये व्यभिचार, जादू टोने और जडता के mg 
T लोकमत तो हटता जा रहा था। पर वे जीवित थे क्योंकि राजाश्रों का 
के, घन प्राप्त था बौद्ध धमं सदेव राजाश्रों के बल पर जिया | स्वयं बुद्ध के 
ब समय में उसमें बुद्ध की जाति के क्षत्रिय ही श्रधिकतर दीक्षित हुए थे, 
| क्योंकि वे ब्राह्माण घमं के विरोधी थे । ब्राह्मणों ने भ्रनायं देवी-देवताश्रों | 
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को स्वीकार करके, अनार्यं उपासनाएँ अपनाकर, वेदिक धर्म को पीछे ! 
हटाकर, असल में ge धमं का पल्ला पकड़ा | इसीलिये वह राज्याभय 
का इच्छुक नहीं था। यह भी ,एक महत्व की बात है कि प्रायः ही 
ब्राह्मणवाद के विरोधी संप्रदाय सब गृहस्थ धमं की ब्राह्मण की तुलना 
में बहुत ग्रधिक निन्दा करने वाले रहे हैं। तो बौद्धमत जब राज्याश्रय 
पर रह गया तभी उस पर एक गहरी चोट दी तुको ने। तुकं बबेर | 
. कबीलों के लोग थे। वे हो गये सुसलमान, तो उन्हें लगने लगा कि सारा ' 
सत्य हाथ श्रा गया । उनके पीछे कोई मानवतावादी सहिष्ण, परंपरा, 
तो थी नहीं । अरब का धमं और ईरान की संस्कृति-इन दोनों ने gat 
को फट्टरता भर अहद्भार से भरा और जनसाधारण तुकं में भी वही 
गर्वे था जो 'सद्ध॑म्म' के प्रचारक में था | बौद्ध भी 'एक dunt 
बनाना चाहते थे, इस्लाम संप्रदाय वालों का भी यही सुपना था। तुकों 
ने इनके विहारों का ग्रपार धन खूब लूटा और इस प्रकार बौद्ध धमं 
को नष्ट किया । उस समय जो बौद्ध कि योगमार्गी थे, श्रौर वाममाग. | 
को छोड़ सके, वे योगमार्गो होने के कारण या तो योगियों में जा मिले, 
arat में और अन्ततोगत्वा हिन्दू हो गये, भौर जो age ही शत्रु ये, | 
ब्राह्मण को देख भी नहीं सकते थे,'कुछ घृणा के कारण, pu वर्णंधम | 
के विरोधी होने के कारण, कुछ ब्राह्मणों के शासन में आथिक रूपसे 
पिसे होने के कारणा, उन्होंने मुहम्मद पैगम्बर को भी बोधिसत्व का ही | 
एक अवतार माना और सुसलमान हो गये | मुसलमान लोग भारत में |. 
बौद्ध और श्रवैदिक qa जातियों के रहने के स्थानों में अधिक मिलते `. 
हैं। सिंध, पंजाब, काइमीर और सीमाप्रान्त तथा बंगाल | इस्लाम में | 
विरादराना ताल्लुक थे, जातिप्रथा नहीं थी । काफ़ी खानपान की स्वतं- 
त्रता थी altel के बोधिसत्व वज्यान के वाद पढ़े लिखे लोगों में ही | 
्रनीशवरवाद थे, जनसाधारण तो बुद्ध, बोधिसत्व ale ध्यानी बुद्धो 
को भगवान ही मानती थी । हाँ मानती थी शून्य, परन्तु AMAT 
नहीं । भ्रल्लाह भी ऐसा ही था। उसे स्वीकार करने में कष्ट नहीं था। 3 
` 'इस्लाम में एक ही बात थी कि सोचने की आज़ादी नहीं थी, पर सोचने | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Y 
T 


: 


| 
| 


| 
j 
| 
| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= १४५ = 


ere. ~ wo. 
CO eee rernnreswrernrersscrcccocccsrescorsssercrcsccccoe 


की बौद्धमतावलंवियों को ऐसी तकलीफ़ भी - 
रण ला न थी । तंकलीफ़ थी ब्राह्म i 
बोद्धों के अन्तिम दिनों में गोरखनाथ ने क्या किया यही हमने यहाँ 
स्पष्ट किया है । दुर्भाग्य से गोरखनाथ के बाद उनके नाम पर भी एक 
अलग पंथ चला, हालाँकि परंपरा कहती है कि गोरख ने छः अपने छः 
शिव के ze चलाये । इससे तो यही लगता है कि गोरख ने श्रपना कोई 
E चलाया, केवल पंथों का सुधार किया, झादिनाथ के माग' में 
उन्हें लगाया और उस व्यक्ति ने इसका श्रेय भी मत्स्थेन्द्र को हो देना 


, चाहा। परंतु निस्संदेह वह शिष्य अपने गुरु से कहीं बड़ा नेता था। 


ग्रसली प्रवत्त'क वही माना गया। जव प्राचीन नाथमत गेरक्षपंथ बना 
तो शिष्यो ने गुरुवाणी को ज्यों की त्यों रखने की चेष्टा की। गोरख के 
वाक्य या पद जो विशेष परिस्थितियों में कहे गये थे, उन्हें उनकी परि- 
स्थितियों से हटा दिया गया | व गोरणनाथ का समाजपक्ष तो हट 
गया, प्रयत्न हुआ पंथ संरक्षण | उसमें यह मार्ग व्यक्तिपरक हो गया। 
यद्यपि योगिसंप्रदाय और विशेषकर गोरलनाथ का बहुत दिनों तक प्रजा 
के लिये लड़ता रहा, परंतु उसका वह संदेश खो गया जो गोरख ने 
दिया था। गोरख के बाद बहुत से ऐसे सम्प्रदाय भी आ घुसे de, 
जिन्होंने वाममार्ग को भी बनाये रखने का तरीका निकाल Pratt भ्रव 
योगी खाने कमाने वाले हो गये att गोरख ने जो सिद्धि दिखाने को 
निम्न कोटि का कार्य माना था, वह इन जोगियों का हथकणडा बन गई। 
धीरे धीरे इनका प्रभाव हटता चला गया और कबीर ने इन्हें उखाड़ 


' डाला । गोरख ने अनेक अन्धविश्वासों से युद्ध किया था । परन्तु बाद 


के जोगियों ने उन्हें प्रश्रय दिया । 
गोरख के नाम से जो कविताएं मिलती हैं, दुर्भाग्य से वे गोरख के 
gm की भाषा में नहीं है e के मुंह में वह अपनी भाषा बदलती 
चली गई हैं । कुछ संस्कृत ग्रथ उनके द्वारा रचित अवश्य मिलते हैं। 
उनमें तो दर्शन और योग की बातें ही अधिक हैं क्योंकि संस्कृत में लिखे 
१० 
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ग्रांथ पढ़े लिखों के लिये थे। उनकी जनभाषा की WE में यद्यपि- i | 


पंथ-पणिडत निन्दा इत्यादि समाजपक्ष के पद श्रादि मिलते हैं, प्र | 


कबीर के कहीं अधिक मिलते हैं । गोरख भी फक्कुइपन में कबीर से कम 
नहीं थे । गोरख की रचनाओं की भाषा अब TERS हिन्दी है जबकि 
उसे मिलना चाहिये था, ATH श के रूप में । 


शायद वे कहीं प्रधिक रहे होंगे । इसका आभास इसी में मिलता है कि 
i 


' 


प्रस्तुत उपन्यास में गोरख का सामाजिक पक्ष जो दिखाया गया है 
उससे भ्रम न हो इसलिये यहाँ बता दू' कि गोरख पंथ के नाम से बारह 
पंथ चलते £I कहते हैं गोरखनाथ ने कई योग dat का सुधार 
किया था | 

अब भी गोरख पंथ में शिव प्रवत्तित अनेक पंथ हैं जो गोरखनाथ 
को गुरु मानते हैं | 


FEL नाथी, रावल संप्रदाय, पागलपंथी, पंख, कपिलानी, हेठ- | 


नाथी, आई पंथी, वैराग पंथी, पावनाथी, धजनाथी इत्यादि सब गोरखः 


पंथ के अन्तर्गत हैं। गोरखनाथियों का जाल अब भी सारे भारत में फैला | 


है। भ्रंधकार भरे इस युग को चित्रित करना बहुत कठिन काम थां। 


परन्तु जव तक उसका दार्शनिक पक्ष उजागर न किया जाता, प्रयल | 


व्यर्थे जाता | आखिर यह जो भारत में मनुष्य ने प्रयोग किये थे उनका 
परिचय देना तो झावश्यक था ही | a 

गोखरनाथ का सुपना शायद प्लेटो के दार्शनिक राजाओं की भांति 
योगियों का उत्थान करना था। भारतीय मध्यकाल -में जो साम्रंतीय 
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व्यवस्था का गतिरोध था उसमें यह योग और सिद्धमार्ग निम्न जातियों 
के विद्रोह के रूप में तो था ही, परन्तु इसमें तमाम श्रनायं और पुरानी 
कायायोग की साधनाए भी झा गई थीं। गोरख ने उन्हें शुद्ध किया । 
यह जो कथाएं हैं कि मत्स्थेन्द्र का वीरभद्र, हनुमान, महाकाली भ्रादि 
से संघर्ष हुआ था, यह सब भी यही बताता है कि इनके उपासकों से 
मत्स्येन्द्र की टक्कर हुई थी । 

गोरखनाथ का भ्रभाव उनके बाद पाँच ६ शताब्दियों तक सशक्त 
रहा | किन्तु जैसे हर गुरु के बाद शिष्य उसकी बात को बिगाइते हैं, 
उसी भाँति गोरख के साथ भी हुआ । योगियों के मठ बने, धन इकट्ठा 
gar | योगियों का अगला रूप हमने 'जब झावैगी काल घटा? में लिया 
& | उसका अगला रूप हमने 'लखिमा की reb में दिखाया है। उनके 
पतन का समय स्पष्ट है 'लोई का ताना” में | 

गोरखनाथ के बाद उनके साथ ade कहानियाँ जुड़ीं । उनसे 
बहुत वड़ा चवकर हमारे सामने भी खड़ा हुआ । हमने उन कथाओं को 
फटक कर देखा है। 

गोरखनाथ ब्राह्मण विरोधी थे। योगी दल भी ब्राह्मण विरोधी 
था। एक ओर बौद्ध थे-दूसरी थोर यह d योगी, तीसरी रोर 
ब्राह्मण घमं शौर चौथी ओर इस्लाम । पहले तो यह योगी अपने को 
अलग मानते थे, परन्तु इस्लाम के अनुयायी तुकं लोग बौद्ध, योगी और 
ब्राह्मण का मेद न देख सके। उन्होंने तीनों को एक ही खड्ग से काटा, 


BLU वे तो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे । योगी, बौद्ध भौर ब्राह्मण 
घोर शत्रु होकर भी, इस घोर ग्रसहिष्णता को नहीं देख पाये थे । उस 


समय जो रोव और बौद्ध ब्राह्मणों से समझौता ही नहीं कर पाये वे तो 


' मुसलमान हो गये, परन्तु बाकी लोग ब्राह्मणों से मिल गये | संप्रदाय 


H 


| 


अलग ही रहे पर उन्होंने ब्राह्मण विरोध छोड़ दिया भर सारे भारत 
के मतान्तर भाषा और सांस्कृतिक एकता की भूमि के कारण मुसल- 
मान विरोधी हो गये। वैसे इस्लाम के अ्ागमन के समय इन योग- 
WIRE का मुसलमानों प्र गहरा पड़ा था जो सूफी संप्रदाय में स्पष्ट 
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है। ये सूफ़ी कट्टर नहीं थे, सहिष्ण, थे । यह सूफी असल में वेद बाह्य | 
ata, या बौद्ध ही थे जो अरबों की तलवार के नीचे जबरन मुसलमान | 
बना लिये गये थे । उनमें पुरानी परंपराए वाकी थीं। इन योगमाग से ' 
प्रभावित मुसलमान सूफियों का रूप हमने भ्रपने “कुम्हार की झूल' नामक | 
ग्रथ में लिया है। | 

इतिहास में युगों को श्रलग AIT एक साथ देख कर ही हमें उनका 
युगानुरूप चित्रण करना चाहिये | 


प्ररिशिष्ट-- ३ 


पुराने शिवलिंग जो मिले हैं उनके साथ योनि का चिह्न नहीं होता 
था । wa जो मिलते हैं वे एक योनि की नकल के दायरे में बनाये जाते 
हैं ग्रौर से देखने पर मिलता है कि उसमें लिग के चारों तरफ एक 
साँपिन भी बनाई जाती है। वह कुण्डलिनी है | गोरखनाथ से पहले यह | 
इस तरह नहीं बनती थी । गोरखनाथ चूँकि यह मानते थे कि शरीर | 
के भीतर ही लिग है और योनि भी भीतर ही है, और कुर्डलिनी ही ' 
शक्ति रूप में देह के भीतर ही रहती है, इनको देह के भीतर मिलाने से | 
शिवत्व प्राप्त होता है, उसी का प्रतीक बन कर यह आङ्कति मन्दिरों, 
चैत्यों में प्रचलित हुई | बहुधा लोग यह मानते नहीं कि हमारे पूर्वज , 
लिंग पूजा का यह अर्थ लगाते थे । परन्तु उन्हें याद रखना चाहिये कि 
Gast और तरह से सोचते थे वे चूँकि लिग और योनि के मिलन से . 
सृष्टि होती देखते थे, वे इसे गन्दा नहीं मानते थे, वरनु इसे पुज्य मानते.  , 
थे झौर उनके दर्शन में भी इसकी व्याख्या होती थी। भ्रारम्भ इसका | 
जिस तरह हुआ वह हम पहले बता चुके हैं। बाद में इसका ud जब 
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दार्शनिक पक्ष में ग्रा गया तब इसको दुसरे ही पल मो तिया बन व 
ee दूसरे ही पक्ष में लिया जाने लगा। 
AUN बाद तो इसे ग्रध्यात्म ग्रौर योगपक्ष की ही बात के रूप में 
तंत्रों में जो त्रिकोण बनते हैं, वे भी लिंग 
D और यो 
प्रतीक थे। बाद में उनके भी दार्शनिक ग्रथ D ü ` l ok 
प्रकार भारतीय संस्कृति अनेक प्रयोगों में से गुजरती हुई अपना वत्त- 
मान-स्वरूप प्राप्त रय है। यह विचित्रता इसी देश में है कि श्रापको 
बहुत बहुत पुराने स्तरों की चीज़ किसी न किसी रूप में विकास कर 
रूप "tis कर भी मिल ही जाती हैं, यद्यपि काल ने बहुत कुछ नष्ट भी 
M x | सचमुच मनुष्य ने युग युग में कितनी तरह से भ्रपनी युग- 
माश्रों में सत्य को खोजने के लिये कितने कितने प्रयोग किये हैं। 
कामुकता AR उच्छुछुल विलास को दार्शनिक पृष्ठभूमि देकर इतने 
` व्यापक पैमाने पर भारत की तरह संभवतः किसी ने भी प्रयोग नहीं 
किया Late सारी परंपराएँ रूप बदल कर बेष्णव भक्ति में ऐसी अंत- 
Ow हो गई' कि पता भी नहीं चलता । 


परिशिष्ट- 


मेरे मित्रों का विचार है कि योग बुद्धि का विकास नहीं करता | 
वह तो शरीर He मन का संतुलन मात्र है जिससे मनुष्य पनी 'इच्छा 
से प्रकृति पर काबू करता है। उसमें faa वैयक्तिक विकास ही है 
जो समाज के लिये लाभदायक नहीं है । भ्रभी तक मनुष्य का विकास 
बुद्धि ने किया है और उसी से वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा उसने प्रकृति . 
पर इतनी विजय पाई है, प्रकृति की इतनी जानकारी प्राप्त की है| 
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fag यहाँ हम m भूल क्‍यों करें कि योग जो aa है उसी को योग 
का पात्र मानलें | अपने जादू, टोने, तंत्र, यंत्र, ईश्वरवाद, श्रनी- | 
इवरवाद, संभोग, ब्रह्मचये आदि के बीच में, अपने प्राचीन आदिम और 
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फिर मध्यकालीन विश्वासो में भी वत्त मान अवस्था तक आने वाला 
“योग! वास्तव में अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है। उसका वैज्ञा- 
निक ढंग से कोई विश्लेषण यदि है, at fus wa पातंजल योग 
| सूत्र है, जो भी अब प्राचीन पड़ गया है ।योग का तो वास्तविक विकास | 
wa होगा । मनुष्य की वे शक्तियाँ जो अब तक के विद्वान pis विज्ञानने | 
नहीं बताई, योग श्रपनी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में उन्हें दिखाकर 
लोगों को चमत्कुत कर चुका है। योग से रोगों का भी लोग इलाज | 
करते हैं | : 
अपने प्रारंभिक काल में गोरख का एक ऐसा ही प्रयोग LAT । यह 
कहना कि गोरख का केन्द्र योग पक्ष था, समाज नहीं एकाँगी इष्टिकोण 
है। गोरख जागरूक थे । योग पक्ष का विकास क्या साधारण मनुष्य के 
लिये कुछ लाभ नहीं रखता था ? कुछ का मत है कि गोरख, कबीर 
झौर तुलसी जैसे इस विषय में नहीं थे । परंतु यह गलत है।गोरखने | 
एक प्रति को हटाया इसलिये उनमें भ्रतिवाद अवश्य है। परंतु उनका | 
जो भ्न्यों का खण्डन था वह ग्रभावात्मक नहीं था। | 
समाज पक्षमें गोरख ने बया किया १ : 
(१) गोरख ने fasa साधनागों, नरबलि, जादू, टोने, निम्नकोटि | 
के देवताग्रों देवियों, भौर ऐसी निकृष्ट साधनाश्रों को रोककर, उनके | 
नामपर खाने कमाने वालों का धंघा रोका । प्रजा का भय दूर किया। | 
(२) गोरख ने वाममागं को रोक कर स्त्री की मर्यादा बढ़ाई और - 
समाज से व्यभिचार को हटाया । 
(३) गोरख ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मनुष्यमात्र |. 
को जाति विषय में समान माना, हिन्दू भी यहाँ तक कि मुसलमान को भी C | , 
“वह उपनिषद्‌ और शंकर की परंपरा का एकेश्वरवाद था जिसने असंख्य | 
देवी देवताओं को हटाकर ज्योतिः स्वरूप .को ही श्रेष्ठतम मानकर, |: 
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समाज को एक्य की झोर बढ़ाया । 


(४) गोरख ने सब धर्मों को छोटा मानकर योगमागं की dien 
की और योगमार्ग में न जाति 


विक्रास का एक नया मार्ग समाज के सामने रखा । इस योगमाग में 
विकास करके कोई भी = 


प्रभाव पड़ा | 


x) 
. पुंजा की ग्रति के विरुद्ध भ्रतिवाद | दूसरा कारण यह भी है किं गोरख 


ने कनफटा, औघड़ और गृहस्थ तीनों प्रकार के अधिकारियों को 
स्वीकार करके यह tarfa किया है कि मनुष्य समान हैं, परंतु उनकी 


. सामर्थ के अनुसार भेद पड़ सकता है । 


अधिकार भेद की स्वीकृति से योगी यद्यपि सर्वश्रेष्ठ माना गया, 
परन्तु गोरख ने जो उपदेश सहज रूप से qur रूप से दिये हैं उसमें 


| TERT को भी विषयों से बचने को कहा है ! इसमें गोरख का ही aur 
| दोष | वैष्णव, शैव, तुलसीदास, कबीरदास भी एक से है। इनके समय 


में योनि पुजा की विभीषिका यदि जवर्दस्त होती तो शायद यह्‌ और 


| भी जोर से स्त्री निन्दा करते। हमें व्यक्ति के युग की परिस्थितियाँ भी 


| तो देखनी चाहिये । 


ela 


<= 


(६) यह कहना कि गोरख का जनता पर डर का भाव था, और 
कबीर से प्रेम था, गलत है। गोरख का क्या कम विरोध हुआ था? 
गुरु को छुड़ाने तो उसे त्त्री रूप तक धारण करना पड़ा था। गोरख ने 
योगिरूप धारण करके जो सिंघ के पीर से युद्ध किया था वह कथा स्पष्ट 
करती है कि पीर प्रजा पर भार था, जबदंस्ती "भिक्षा दो या मरो? 

देता था | उसका बल तोड़कर गोरख ने प्रजा का लाभ किया | 

(s) गोरख ने त्रिशुल उठाकर प्रजा की रक्षा की । कथा भी मिलती 


| है कि गोरख ने नेपाल में मत्स्थेन्द्री जाति को मुक्ति दिलाई थी। अति- 
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Ru Sa था जिसने योगियों के हाथ में खड्ग 
os iia से निरंतर युद्ध करके प्रजा की x की रे 4 
यह योगी ही घोड़ों पर चढ़ कर मेलों, qat और SY लनो- ¦ 
वों में जनता की तुकों के कट्टर हमलों से रक्षा eS A lis, A 
OKER m. का pou E a पदों में है | 

atte LU! 

बे quum ने शङ्कर की भाँति एकेश्वर तो माना, पर शङ्कुर के 
ब्रह्म की भाँति उनके परमशिव की वह निचली मंजिल ius बनी, | 
न कि Sea ( जडमाया--ब्रह्म ) जिसके कारण TTA Lee छूट | 
नहीं मिली, जो THT के दर्शन में ad जीवित रखने लती | 
थी | यह भी गोरख ने लोक-कल्याण किया bul i 

अवइय ही गोरख का उद्देश्य धम को ठीक करना S । घमं को E 
ठीक करना जनता को राह दिखाना-था । गोरख ने योग मार्ग दिखाया। 
इस योग मार्ग के दोनों पक्ष हमने दिखा दिये हैं। अब भी कया गोरख i 
के समाज पक्ष को व्यक्ति पक्ष कहा जा सकता है ! | 
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